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प्रकाशकीय 


जीव और प्रकृति के सम्बन्ध में अनेक दृष्टियों से विचार किया जाता है । 
तात्विक दृष्टि से उनके विपय में विचार करना दशेन कहलाता हैं । सत्‌-बसत्‌ 
की मीमांसा और मन, बुद्धि, अहंकार आदि की विवेचना मनीषियों द्वारा 
भाँति-भाँति से की गयी है । 

परिचम के देशों में दशन-शास्त्र के क्षेत्र में यूचान अग्रणी माना जाता है 
और यूनान के यशस्वी दाशेनिकों में सुकरात का नाम सर्वेप्रथम लिया जाता 
है । उसके वाद प्लेटो और अरस्तू का स्थान है । यूतान से निकल कर दाशे- 
निक विचार-घारा रोम पहुँची और फिर समस्त यूरोप तथा अमेरिका में फैल 
गयी । भ्रस्तुत पुस्तक में डॉ० दीवानचन्द ने पश्चिमी दर्शनश्ास्त्रियों के 
विपय में वड़ी रोचक एवं सरल शैली में प्रकाश डाला है और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 
के साथ उनके मत एवं सिद्धान्तों का संक्षिप्त परिचय दिया है । 

डॉ० दीवानचन्द भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद्‌ एवं लोकसेवी व्यक्ति थे । 
वे दीघकालू तक दर्शन के सफल प्राध्यापक रहे और अपने प्रगाढ़ अनुभव के 
आधार पर हिन्दी समिति के लिए उन्होंने यह पुस्तक लिखी, जिसका विद्यार्थियों 
में विज्ेप रूप से आदर हुआ । खेद है कि डॉ० दीवानचन्द अपनी इस कृति की 
द्वितीय बावृत्ति न देख सके और इसके प्रकाशित होने के पहले ही परलोकवासी 
हो गये । हमें विश्वास है, पश्चिमी दर्शन के दूसरे संस्करण का भी विद्यार्थियों 
द्वारा यथ्थेपष्ट स्वागत किया जायगा । 

शशिकान्त भटनागर 
,.. सचिव, 
हिन्दी समिति 


शस्तावचा 


उत्तर प्रदेश की सरकार ने निश्चय किया है कि राजभाषा के प्रोत्साहन के 
लिए विविध विषयों पर पुस्तकें प्रकाशित की जायें । इस सम्बन्ध में कार्य आरम्भ 
हो चुका है । लेखक की रचना तत्त्व-ज्ञान' हिन्दी समिति ग्रन्थमाला में 
दूसरी पुस्तक है । परिचमी दशेन' तत्त्व-ज्ञान! का साथी ग्रन्थ ही है। दशेन का 
इतिहास मानव जाति के निरन्तर दाशनिक विचारों की कथा ही है । 
प्लेटो जिन वातों के लिए जीवन के प्रति अनन्य कृतज्ञता प्रकट करता था, 
उनमें प्रथम स्थान इस वात को देता था कि वह सुकरात के समय में पैदा हुआ और 
उसे ऐसे गुरु के निकट सम्पर्क में रहने का अवसर मिला । हम छोग प्लेटो से अधिक 
भाग्यवान्‌ हैं । हम सुकरात के ही नहीं, 'प्लेटो और अनेक अन्य विचारकों के, 
जिन्होंने २,००० वर्षों के लगभग मानव-जाति का पथ-प्रदर्शन किया है, निकट सम्पर्क 
में आ सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम ऐसे सम्पर्क के लिए समय 
निकाल सकें और हममें इस सम्पर्क से छाभ उठाने की योग्यता हो । हममें से बहुतेरे 
इन महान्‌ आत्माओं की संगति से इसलिए घबराते हैं कि कहीं हमें अपनी वौद्धिक 
सीमाओं का बोध न हो जाय । 
मुझे परमात्मा ने वहुत कुछ दिया है । अपनी सम्पत्ति का सबसे अधिक मूल्यवान्‌ 
भाग मैं प्रमुख विचारकों के सम्पर्क को समझता हूँ । पश्चिमी दर्शन' के द्वारा, मैं 
अपनी मानसिक तुष्टि सें कुछ साझेदार बनाना चाहता हूँ । यह सम्पत्ति ऐसे साझे से 
घटती नहीं, कुछ बढ़ती ही है । स्काटलैण्ड के दाशेनिक सर विलियम हैमिल्टन ने 
कहा था कि हम दाशेनिक विवेचन करते हैं या नहीं करते । यदि करते हैं, तब तो 
करते ही हैं; यदि नहीं करते, तो भी करते हैं । कोई मनुष्य ऐसे विवेचन के बिना 
रह नहीं सकता १ जब स्थिति ऐसी है, तो उचित यही है कि हम उन्त लोगों से, जिन्होंने 
ऐसे विवेचन को जीवन का प्रमुख कार्य बनाया था, कुछ सुनें । 'कठोपनिपद्‌! 
में कहा है-- 
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य चराज्नचिबोधत । 
क्षुरस्थ धारा निश्चिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत्‌ कवयो चर्दान्ति ॥४ 


(३, १४) 


बडे लक 


“उठो, जागो, भले पुरुषो के सम्पर्क में आकर कुछ सीखो । ज्ञानी पुरुष कहते 
है कि जैसे छूरे की धार तीदण होती है, उसी प्रकार आत्मसिद्धि का भार्ग दुर्गेम है । 

विवेचको की सगति में हमें भी उनके तात्विक विवेचन में सम्मिलित हो जाना 
चाहिए । चिन्तन और मनन ही दर्शन वे अध्ययन का मुख्य फल है । एक दाशंनिक 
ने विवेचन वी उपमा शिकारी के काम से दी है ! शिकारी अपने काम में घटो व्यतीत 
कर देता है ) उसे कभी तो कुछ मिल जएता है, कभी नही भी मिलता । दोनो हालतो 
में, वह समझता है कि उसने अपने समय का अच्छा उपयोग किया है । 
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१. बूनानियों का दर्शन 


यूनान पश्चिमी सभ्यता का जन्मस्थान समझा जाता हैं। इस सभ्यता ने 
अपने प्रमुख रूपों में वहीं जन्म लिया, और वहीं उसका विकास हुआ | सभ्यता 
के प्रमख चिह्ध क्‍या हैं ? एक नवीन लेखक ने इसका निश्चय करने के लिए प्राचीन 
यूनान की स्थिति को देखना ही पर्वाप्त समझा है । इस लेखक के कथनानूसार 
सभ्यता के दो प्रधान चिह्न ह--एक यह कि जीवन का शासन वुद्धि के हाथ में 
हो ; दूसरा यह कि सोन्दर्य की कीमत भी भांति समझी जाय । बुद्धि की प्रधानता 
विज्ञान और दर्शन के प्रति श्रद्धा में प्रकट होती है ; सौन्दर्य का प्रेम रलितकला 
को, उसके विविध रूपों में, जन्म देता है । प्राचीन यूनान ने जो विचारक, कलाकार 
ओऔर साहित्यकार पैदा किये, उनसे ऊँते दरजे के विचारक, कलाकार और साहित्य- 
कार किसी अन्य देश में इतने थोड़े समय में उत्पन्न नहीं हुए । इन लोगों ने यूनान 
को प्रतिष्ठा के शिखर पर स्थापित कर दिया, जहाँ पर उनमें से कई की पताका 
आज भी गौरव के साथ फहरा रही है । में तो जब वर्तमान यूनान की बावत पढ़ता 
हूँ, तो मेरी आँखों के सामने सुकरात, प्लेटो और अरस्तू का देश ही आता है । 


ज़ञव हम यूनान के दर्शन की वाबत जिक्र करते हैं, तो हमारा अभिप्राय 
भूगोल-विपयक यूनान से नहीं होता, अपितू यूनानी जाति से होता है | यूतनान एक 
छोटा-सा प्रदेश था । यहाँ के छोग निर्वाह के लिए, या अपनी स्थिति सुधारने के 
लिए, बाहर जाकर अपनी बस्तियाँ बनाते थे । ये बस्तियाँ भी यूनान या 'विज्ञाल- 
यूनान का भाग ही समझी जाती थीं । इन वस्तियों में रहनेवाले भी सच्चे अर्थ में 
यूनानी ही रहते थे । जब हम यूनान के दर्शन की चर्चा करते हैं, तो वास्तव में 
हमारा अभिप्राय यूनानियों के दर्शन से ही होता है । तथ्य यह है कि दाशंनिक विचार 
का आरम्भ यूनान में नहीं, अपितु यूनान की वस्तियों में हुआ । सुकरात की बावत 


२ परिचमी दर्शन 


बहा जाता है वि वह दर्धन-शास्त्र को स्वर्ग से पृथ्वी पर झे आया । यह तो भवित 
की भाषा है। ऐतिहारिव तथ्य यह है वि सुकरात मे थाद वस्तियों के स्थान में 
रवय यूतान दर्शन का वासस्यान बन गया । 


२ यूनानी दर्शन के तीन भाग 


यूतान मे दर्शन को हम तीन भागा में थाँट सकते है । जैसे मनुष्य वे जीवन 
में बात्यावस्था, मौवन और बुढ़ापा ये तीन भाग होते हूँ, वेरो ही हमें जातियों में 
भी तीन अवस्थाएँ दियाई देती हैं । बिसी जाति या देश यो दृढ़ बनने में समय 
रूगता है, और प्रतिष्ठा यी अवस्था भी चिरकालछ तक बनी भही रहती । यूनान वे 
दर्शन में भी हम यही देखते हैं ॥ पहछा भाग बाल्यावरथा का था। इस वाल में 
विचारकों वा काम प्रवाश बी योज में यतन करता भर था। सीयतने में प्रथम 
स्थिति यही होती है--'परपो, परघो, ओर फिर परयो/। पहले भाग का यूनानी 
विचार अपनी प्रमुष समस्या के छिए कोई सन्तोपदायवः समाधान दूँढ़ता था, और 
यह स्वाभाविक ही था कि' एक समाधान के बाद दूसरा, दुसरे ने बाद तीसरा उनके 
सम्मुख आया । जो समाधान उन्होने प्रस्तुत किये, उनबी अपने आप में बीमत ने 
भी हो, तो भी महत्त्व वी बात यह है विः एक बडी रामस्या उनके सम्मुप खडी हुई, 
और उन्होने इसका समाधान दूंढने बे लिए गम्भीर विचार वरना आरम्म विया । 
दर्शन शास्त्र वा प्रमुप काम प्रश्तो वा खडा वरना ही तो है । 


ये आरम्भिक विचार दो वस्तियों में उत्पन्न हुए । इनमे एवं बस्ती लघु एशिया वे 
समुद्रतट का इलाका आइओनिस थी । इस वस्ती में १० धनी ओर शक्ति-सम्पन्न 
नगर शामिल थे । दूसरी वस्ती इटली का दक्खिती प्रदेश था, जिसे इलिया वहते 
थे । यूनानी दर्शन के प्रथम युग में दो भरसिद्ध सम्प्रदाय हुए, और वे इन दोना 
प्रदेशों के काम पर ही 'आइओनियन” और “इलियाटिक्” सम्प्रदाय के नाम से 
विसुपात हैं । इन दोना में 'आइओनियन' सम्प्रदाय पुराना है । पहले इसी वी 
चर्चा करेंगे । 


३ आइओनियन सम्प्रदाय 


आइओनिया के विचारको में तीन नाम प्रसिद्ध हैं। प्रथम ताम थेल्स (६२४- 
९९० ईशकी ह्ढें) का है / हढ़ सवेशम्पाति के मुत्फक्ती द्शोत का प्रिता घाना' जाता 


सुकरात से पहले डे 


है। दूसरे दो नाम एनैक्सिमेंडर (६११-५४७ ई० पू०) और एनैविसमिनिज 
(५८८-५५४ ई० पु०) के हैं । 

प्रोफेसर मैक्समूछर ने कहा है कि जब कोई मनुप्य, जो वर्षो से दुष्ट जगत्‌ को 
देखता रहा है, अचानक इस पर दृष्टि डालकर पुकार उठता है--वुम क्या हो ?', 
तो समझो कि दाशनिक जिज्ञासा उसके मन में पैदा हो गयी है। थेल्स भी दुष्ट 
जगत्‌ को प्रतिदित देखता था । अचानक उसके मन में प्रश्न उठा--गह जगतू 
क्या है--कैसे बना है ?” उसने प्राकृत जगत्‌ में ही इसका समाधान दूढ़ना चाहा । 
वह समुद्र तट पर रहता था । प्रदेश के वासी खेती-वाड़ी का काम करते थे । ऐसे 
लोगों के लिए जल का जो महत्त्व है, वह स्पष्ट ही है । समुद्र में वें अनेक जन्तुओं 
को पैदा होते देखते थे ; भूमि पर खाद्य पदार्थों को जल से पैदा होते देखते थे । 
सम्भवत: थेल्स यह भी देखता था कि जहाँ अनेक पदार्थ जल से उपजते है, वहाँ अनेक 
पदार्थ जल में पड़कर समाप्त भी हो जाते हैं ।॥ उसने जल को सारे प्राकृत जगत्‌ का 
आदि और अन्त कहा । जो कुछ विद्यमान है, वह जल का विकास है, जौर अच्त में 
फिर जल में ही विलीन हो जायगा । जल पर जीवन का आधार है, परन्तु जीवित 
पदार्थों में अन्य अंश भी होते हैं, और जीवित पदार्थों के साथ निष्प्राण पदार्थ भी 
विद्यमान हैं । लोहा, सोना आदि धातु जल से इतने भिन्न हैं कि इन्हें जल के रूपान्तर 
समझना सम्भव नहीं । थेल्स इस कठिनाई को दूर नहीं कर सका । 


एनैक्सिमैंडर ने अनुभव किया कि दुष्ट जगत्‌ के पदार्थों में इतना भेद है कि 

उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता । जरहू या कोई अन्य अकेला पदार्थ भूमण्डल 
, के अनेक भेदों तथा इसकी विविधता का समाधान नहीं कर सकता । जलू स्वयं भी 
अपने समाधान की माँग करता है । एनैक्सिमैंडर ने थेल्स के समाधान को अमान्य 
कहा, परन्तु उसके मौलिक दृष्टिकोण को उसने अपनाया और प्राकृत जगत्‌ के च्नोत 
को प्रकृति में ही देखा । अपनी मूल अवस्था में जो निश्चितता अब हम देखते हैं, 
वह विकास का फल है | मूल प्रकृति में किसी प्रकार का भेद नहीं, और इसकी कोई 
सीमा नहीं । यह अनन्त है । एनैक्सिमैंडर ने अनन्त के प्रत्यय को दर्शन में प्रविष्ट 
किया । उसके पीछे अनन्त और सानन्‍्त का भेद, और उनका आपस का सम्वन्ध 
एक स्थायी समस्या बन गया है । मूल कारण एक है; कार्य में यह अनेक, असंख्य 
रूप ग्रहण करता है | दार्शनिक प्रइन ने एक और अनेक' का दूसरा रूप धारण 
कर लिया। ॥ 
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एनैक्मिमिनिड ने अव्यक्त को विकास का आरम्प्त करने में असमर्थ पाया, 
और थेह्स को तरह, किसी विशेष तत्त्व में जगतू की उत्पत्ति का कारण देखना चाहा । 
उसने जल के स्थान में वायु को यह गौरव प्रदान किया । प्राइत पदार्थों को हम तीन 
रूपो में देखते है--ठोस, तरल, और वायव्य । वुर्सी ठोस पदार्थ है । इसके परमाणु 
एक दूसरे से गठित हैँ, इसका आकार और परिमाण निश्चित है । तरल पदार्थ के 
अणु युक्त होते है, परन्तु गठित नही होते । ये एक दूसरे के साथ स्थान परिवर्तन 
कर सकते हैं । जल को जिस पात्र मे डाठें, उसी का रूप ग्रहण कर लेता है। इसबा 
परिमाण तो निश्चित है, आकृति निश्चित नही । वायु के परमाणुओ में स्नेह बहुत 
कम है । एक बोतल मे बन्द गैस, वोतल के खुलने पर, सारे कमरे में फैल जाती है । 
इसका परिमाण और आकृति दोनो अनिश्चित है, यह फैल भी जाती है और सिकुड 
भी जाती है। वायु की इस क्षमता ने एनैविसमिनिज्ञ का ध्यान वरूपूर्वक आकपित 
किया, ओर उसे ख्याक्क आया कि उसने थेल्स और एनेवि्समैंडर दोनो की कठिनाई 
दूर कर दी है। उसने वायु को दृष्ट जगत्‌ का मूल कारण बताया । वायु जल से 
अधिक सक्तिय है और इसमे दृष्ट जगत्‌ के भेदों का समाधाव भी मौजूद है । 
प्राकृत पदार्थों का भेद वास्तव में इसी पर निर्भर है कि उनमें विरलता या पतलेपन 
की मात्रा क्तिनी है । घिरठता के वम होने से गर्मी पैदा होती है, इसके बढने से 
सर्दी पैदा होती है । जब वायु मे विरछता बहुत बढ जातो है, तो यह अग्नि का रूप 
धारण कर लेती है । जब वायु, इस अग्नि को उडाकर बहुत ऊँचा छे जाती है, तो 
अग्नि तारो का रूप ग्रहण कर छेती है । धनी बनने पर, वायु पहले मेघ बनती है; 
फिर जल बनती है । अधिक घना होने पर जल पृथिवी और चट्टान वन जाता है । 
इस तरह सारा दृष्ट जगत्‌ बायु के सूक्ष्म और सघन होने का परिणाम है 4 


तीनो विचारक जिनका ऊपर जिक्र हुआ है, एक ही प्रइन का हल दूंढना चाहते 
थे, और तीनो ने यह निश्चय किया था कि वे इसके लिए प्राइत जगत्‌ से परे नहीं 
जायेंगे । उन्हें जो हल सूझे, वे भिन्न भिन्न थे; इस पर भी वे एक ही सम्प्रदाय में थे । 


४. पराइथेगोरस और उसके साथी 


आइओनिया के विचारको ने दृष्ट जगत्‌ के समाधान के लिए प्रह्वति वी छारण 
ली थी । भ्रत्येक प्राइतिक पदार्थ तोछा मापा जा सकता है । विसी वस्तु को तोौलने 
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मापने का अर्थ यही है कि उसमें किसी विशेष इकाई की संख्या निश्चित की जाय । 
हम कहते हैं---छड़ी तीन फुट लम्बी है; चार छठाँक भारी है । एक फुट में १२ इंच 
होते हैं और छठाँक में पाँच तोले होते हैं ॥ जल और वायु जिन्हें थेल्स और एनैविस- 
मिनिज्ञ ने जगत्‌ का मूठ कारण बताया था, तौले और मापे जा सकते हैं | संख्या 
इन दोनों से अधिक मौलिक है । हम ऐसे जगत्‌ का चिन्तन कर सकते हैं, जिसमे 
रंग-रूप मौजूद न हो, परन्तु हम किसी ऐसे जगत्‌ का चिन्तन नहीं कर सकते, जिसमे 
संख्या का अभाव हो । पाइथेगोरस (छठी शती ई० पु०) ने संख्या को विश्व का 
मूल तत्त्व वयान किया । जल, वायू आदि को हम देखते हैं, उन्हें छू भी सकते हैं । 
परन्तु संख्या किसी ज्ञानेन्द्रिय का विपय नहीं । इस तरह पाइथेगोरस ने एक अदृश्य, 


अस्पृश्य तत्त्व को मूल तत्त्व का स्थान देकर दार्शनिक विचार में एक नया अंश 
प्रविष्ट कर दिया । ह 


एक और अनेक' का विवाद भी दाशनिकों के लिए एक जटिछ प्रइन था । 
पाइथेगोरस ने संख्या के एक भोर अनेक में समन्वय देखा । १इकाई है । कुछ इकाइयाँ 
एक साथ लिखें । यहाँ वहुत्व या अनेकत्व प्रकट हो जाता है । ५ की स्थिति वया 
है? यह एक है, या वहुत ? इसमें पाँच इकाइयाँ सम्मिलित हैं; इसलिए यह 
अनेक है | यह बिखरी हुई इकाइयों का समूह नहीं, अपितु एकत्व इसमें विद्यमान 
है । इस तरह संख्या में एक और अनेक का समन्वय है । 


संसार में हम अनुरूपता, क्रम और सामझ्जस्य देखते हैं। यह सव संख्या से 
सम्बद्ध हैं । हम कहते हँ--मनृष्य का शरीर सुडोल है; इसके अज्जों में अनुरूपता 
है । इसका अर्थ यही है कि इसके अज्भों को विशेष संख्या से प्रकट किया जा सकता 
है । क्रम क्‍या है ? हम कुछ पदार्थों को क्रम में रखते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो 
अन्तर उनमें पाया जाता है, वह विशेष संख्या से व्यकत किया जा सकता है । सामव्जस्य 
का अच्छा उद्दाहरण राग में मिलता हैँ, और राग का सम्बन्ध संख्या से स्पप्ट ही है । 
पाइयेगोरस का ख्याल था कि विश्व के अनेक भागों की गति में एक राग उत्पन्न होता 


है, और वह राग मानवी राग से पूर्णतया मिलता है । शेवसपियर ने एक नाटक में इस 
ख्याल की ओर संकेत किया है :-- 


जैसिका ! बैंठो। देखो, आकाश में सोने के टुकड़े कैसे घने जड़े हुए हैं; जिन 
तारों को तुम देखती ही, उनमें छोटे से छोटा तारा भी अपनी गति में देवदूत की तरह 
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गा रहा है, परन्तु हम इस जरा-अ्स्त मिट्टी के वस्त्र में बन्द, वह दैवी राग सुन 
नहीं सपते । 


इस ममुदाय का एवं और सिद्धान्त यह था कि सुष्टि और प्रहृय का प्रवाह 
नित्य है, और छाटे स छोटे अश्ञ में भी एव सूष्टि दूसरी सृष्टि यो दुहराती है। नवीत 
वाठ में, जमनी थे दाशनिक नीटो ने भी इसी प्रकार वा रुयाठ ज़ाहिर किया है । 


५ इलिया का सम्प्रदाय 
जैंगा पहडे बह छुते हैं, इलिया दकियिनी इटली में यूनानिया वी एक बस्ती थी । 
इंडिया के सम्प्रदाय में दो नाम प्रमुप हँ--पार्मेनाइडिस और जीनो । 


पार्मेनाइडिय (पाँचवी शती ई० पू०) ने अपने विचार एक काव्य में लिखे । 
पुस्तक बे दो भाग हैं । पहले भाग में उसके अपने सिद्धान्त वा वर्णन है , दूसरे में 
अन्य सता का छण्डन है । पहले भाग को सत्य मार्ग! का नाम दिया है, दूसरे को 
सम्मति मार्ग कहा है । हम यहाँ पहले भाग वी बाबत ही बहेंगे । 


पार्मेताइडिस ने ज्ीनोपेनीज के एव क्यन को अपने विचार वी नीव बनाया । 
यह क्यन था-- सब कुछ एक है' । जिन दार्शनिका वा हम जिक्र कर चुके है, 
उन्हाने बहुत्व या अनेक्त्व से आरम्भ क्या, और इस वहुत्व के नीचे एकता को 
देखता चाहा । इल्यि के सम्प्रदाय ने पर्वत की पेंदी से ऊपर चढने का यत्न॑ नही 
किया, उन्होने शिखर पर स्थित होकर आरम्भ किया। अन्य घब्दो में, उन्होंने 
एकता से आरम्भ किया, और इसके आधार पर वहुत्व के स्वरूप को समझना चाहा । 
उनके सिद्धान्त में प्रमुख प्रत्यय सत्‌ और असत्‌ का भेद है । वे इस परिणाम पर 
पहुँचे कि दृष्ट जगत असत्‌ है, भास मात्र है। भाव और अभाव, सतू और असत्‌ में 
कोई मेल का बिन्दु नही, सत्‌ असत्‌ से उत्पन्न नहीं हो सकता, न सत्‌ असतू बन 
सकता है। जगत्‌ का प्रवाह जो हमें दीखता है, माया है, इसमें सत्‌ या भाव का 
कोई अश नही । 

सत्‌ का विवरण भावात्मक और तिपेधात्मक दोना प्रकार के शब्दो में किया 
गया है । सत्‌ वे छिए भूत, वर्तमान और भविष्य का भेद नहीं, यह नित्य है । यह 
अविभाज्य है, क्योकि इसके अतिरिक्त कोई पदार्थ है ही नही, जो इसका विभाजन 
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कर सके । इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, वर्योंकि परिवर्तत तो असत्‌ का 

* सत्ता 'उस है 
लक्षण है । इसका अकेला भावात्मक गुण इसकी सत्ता है। यह इस और उस 
के भेद से परे है । 


दृपष्ट जगत्‌ केवल भासता है; यह इन्द्रियों का विपय है । पश्चिमी दर्शषन में, 
सबसे पहले पार्मताइडिस ने इन्द्रिय और बुद्धि के भेद पर जोर दिया । 


जीनो (४६५ ई० पू०) ने यह बताने का यत्व किया कि सत्ति का कोई बस्तित्व 
नहीं । इसे स्वीकार करने पर हम अनेक कठिनाइयों में फेंस जाते हैं । एकेलीज 


तेज चलूता ठ्ता है है; कछआ आहिस्ता चलता है । कछआ दस गजए केलीज से आने है । 
क्या एकेलीज़ कभी कछए को पकड़ सकता है ? फर्ज करें कि एकेलीज़ एक मिनट 
में दस गज़ चलता है, और कछुआ एक गज़ चलता हैं । जहाँ कछुआ जब है, एकेलीज 
१ मिनट में पहुँच जायगा, परन्तु कछुआ एक गज़ आगे निकलछ जायगा । जितने काल 
में एकेलीज यह अन्तर ते करेगा, कछुआ न गज़ आगे निकल जायगा । अवकाश- 
भाजन की कोई सीमा नहीं, इसलिए दोनों का अन्तर कम होता जायगा, परन्तु शून्य 
कभी नहीं होगा । इसका अर्थ यह है कि कछुआ सदा एकेलीज़ से आगे ही रहेगा; 
एकेलीज उसे पकड़ नहीं सकता । 


इस विवरण में, गति का अस्तित्व फर्ज करने में एक कठिनाई की ओर संकेत 
किया है । जीनो यह भी कहता है कि गति की सम्भावना ही नहीं । हम कहते हैं कि 
तीर क से ख को जाता है । क और ख के मध्य में ग है । तीर को ख तक पहुँचने 
पहले ग पर होना चाहिए । कु और ग के मध्य में घ है । तीर को ग॒ तक पहुँचने 
से पहले घ पर होना चाहिए | इसी तरह क और घ के मध्य में एक स्थान है , और 
यह क्रम कहीं समाप्त नहीं होता । तीर क से ख तक जाता नहीं; यह उनके बीच 
असंख्य स्थानों पर खड़ा होता है । उसका गति करना एक भ्रम है । 
गणितज्ञ कहता है कि जीनो को भ्रम हुआ : उसने समझा कि अनन्त पंवित के 
अंशों का योग भी अनन्त होता है । तथ्य यह है कि १+_ 


गा व ठठ नु- कक 
का योग अनन्त नहीं 


) अपितु २ से भी कम है । जीनो ज्ञी जानता था कि एकेलील 
-कछुए. को पकड़ छेगा । उसका उद्देश्य एक कठिनाई की ओर संकेत करना था, 
समझ नहीं सकते कि अन्त के अंजों का अन्त कैसे हो सकता है । 


< पश्चिमी दर्शन 


'इसी कठिनाई की ओर, एक भिन्न दृष्टिकोण से, नवीन वाल में बर्दरेण्ड रस्सल ने 
सकेत किया है। स्टर्ने के उपन्यास में ट्रिस्ट्राय छंडी ने अपना विस्तृत जीवन चरित 
लिखने वा निईुचय किया | एक दिन का विवरण लिखने में उसे एक वर्ष लूगा; 
दुसरे दिन का विवरण लिखने में एक वर्ष और छग गया यदि झेडी को अनन्तकाल 
चरित छिखने के लिए मिले, तो वह्‌ अपना काम समाप्त कर सकेगा, या नही ? 


एक दिन का विवरण लिखने में ३६५ दिन लगते है । अनन्त दिनो का विवरण 
छिखने में अनन्त »%९ ३६५ दिन छगेंगे । गणित कहता है-- 


अनन्त % ३६५ <-+ अनन्त 
इसलिए जीवनचरित लिखा जा सकेगा । 


अब दूसरी ओर से देखिये । 


एक वर्ष के ब्राद, ३६४ दिनो का चरित्र लिखना बाकी रहता है । 
दो वर्षों के बाद, ३६४ >»< २ दिनो का वाकी रहता है । 
अनन्त वर्षों के बाद, ३६४ >»< अनन्त दिनो का बाकी रहेगा । 
अनन्त » रे६४ ++ अनन्त । 


इसलिये, अनन्त काल का जीवन अन्त में भी लिखना रहेगा ॥ इस कठिनाई 
के कारण, कई विचारक देश और काल के वस्तुगत अस्तित्व से ही इनकार करते हैं ! 


६ हिरेबिलिटस 


हिरेक्लिट्स (५३५-४७५ ई० पू०) का स्थान प्राचीन यूनानी विचारको में 
बहुत ऊँचा है । वह्‌ रूघु एशिया का रहनेबाछा था । उसका जन्म एक अमीर 
घराने में हुआ, और उसकी मनोवृत्ति भी कुछीन वर्ग की मनोवृत्ति थी | वह अपने 
समय के बिंचारकों की वावत समझता था कि उनमें बुद्धि योडी है, और जो है, 
उसे पुस्तकों के पाठ ने नाकाम बना दिया है ॥ 


हिरैविल्टस के सिद्धान्त को आइओनिया और इलिया दोनो के सम्बन्ध में 
देख सकते है । उसने अग्नि को जल और वायु, दोनो से बलिप्ट और व्यापक देखा ॥ 
चौलोक ती अग्नि का प्रकद रूप है ही, पृषिवी पर भी सारा जीवत अग्नि का 


सुकरात से पहले &्‌ 


चमत्कार है। अग्नि विश्व का मूल तत्व है । मूछ अग्नि अपने आपको वायु में 
परिवर्तित करती है; वाय्‌ जल बनती है, और जल पृथिवी का रूप भ्रहण करता ह्ठै। 
यह नीचे की ओर का मारे है । हम इसे विकास कह सकते हूँ । इसके विपरीत 


ऊपर की और का मार्ग है। इसमें पृथ्वी जलू में, जरू वायु मे, वायु अग्नि में 
बदलते हैं । 


अस्वि ही जीवन और वृद्धि है; यह पदार्थों में जीवत और बोध का अंश है । 
किसी पदार्थ में अग्नि की मात्रा जितनी अधिक होगी, उतना ही उसमें जीवन अधिक 
होगा। जीवन की मात्रा पर ही गति का आधार है । प्रकाश की कमी और भारीपन 
पदार्थों को मृत्यु की ओर ले जाते हैं । मनुष्य की आत्मा भी अग्नि ही है; यह व्यापक 


आत्मा अरिनि का अंश है । सृष्टि अस्नि से प्रकट होती है और अन्त में अग्वि में ही 
विलीन हो जाती है । 


इलिया के मत के अनुसार, सत्‌ एकरस ओर नित्य है ; बहुत्व और परिवतेन 
आभास, छायामात्र हैं । हिरैक्लिट्स दूसरी सीमा पर गया और उसने कहा कि सारी 
सत्ता प्रवाह की स्थिति में है । नित्यता हमारी कल्पना ही है । कोई मनुष्य एक ही 
नदी में दो बार कूद नहीं सकता । जब वह दूसरी वार कूदने ,लूगता है, तो पहली 
नदी कहाँ है ? पहला जरू कहीं नीचे जा पहुँचा है और नया जरू ऊपर से वहाँ 
आ गया है, और कूदनेवालल भी तो बदल गया है । संसार में स्थिरता का कहीं 
पता नहीं चलता; अस्थिरता ही विद्यमान है ॥ 


इस विवरण से प्रतीत होता है कि एक अवस्था ग्रृज़रती है और दूसरी 
उसका स्थान लेती है । हिरैक्छिट्स इससे आगे जाता है और कहता है कि प्रत्येक 
अवस्था में भाव और अभाव का मेल है । यह मेल ही सत्ता का वास्तविक रूप है । 
हिरैक्लिटस ने विरोध को सत्ता का तत्त्व बताया । कवि होमर ने प्रार्थना की थी कि 
देवताओं में और मनुष्यों में संग्राम समाप्त हो जाय । इसके विरुद्ध, हिरैक्लिटस 
कहता है कि संग्राम के समाप्त होने पर तो सत्ता ही समाप्त हो जायगी | संग्राम से 
ही पदार्थों की उत्पत्ति होती है; और संग्राम से ही उनका विनाश होता है । जीवन 
और मृत्यु संयुक्त हैँ । भ्रतीत ऐसा होता है कि मनुप्य जन्म लेता है और कुछ समय 
बाद मरता है । तथ्य यह है कि प्रतिक्षण वह पैदा होता है और मरता हे 


ब्‌० परश्चिमो दर्शन 


यह प्रवाह नियम के अनुकूछ होता है। इस तियम बे अनुसार, जहाँ भद्र है, 
वहाँ इसका प्रतिर्प अभद भी मौजूद है, सुपर के साथ दुख भी मिला है। बुछ 
लोग इस स्थिति को देखरर घवरा जाते हूँ, परन्तु यह विरोध तो न्याय वा तत्त्व है । 
हमारा वाम यह है कि इस नियम को स्वीकार बरे और सम्तुष्ट रहें। 


व्यापन' नियम वी मौजूदगी में, वया हम ुछ और वर भी सकते हैं ? 

इलिया सम्प्रदाय ने इन्द्रियजय ज्ञान और बुद्धि में भेद विया था, और इस 
भेद वे आधार पर दुष्ट जगत्‌ को अरातू कहा था । हिरैविश्टस भी इस भेद नो 
स्वीयार करता है, परन्तु यह इसवे आधार पर विपरीत अनुमान पर पहुँचता है। 
वह बहता है कि ज्ञानेन्द्रियाँ हमें स्थिस्ता का अनुभव कराती हैं. हमें प्रतीत होता 
है कि हमारा शरीर, हमारा घर, घर का सामान स्थिर हूँ । जब बुद्धि स्थिति की 
जाँघ करती है, तो पता छगता है कि स्थिरता या नित्यता का तो अस्तित्व ही नहीं, 
जा बुछ है, क्षणिक है । 


७ व्युसिप्पस और डिमातक्राइटस 


पार्मेनाइंडिस ने वहा था वि सत्‌ एक्रस और नित्य है, दृष्ट जगतू जिसमें 
बहुत्व और परिवर्तन इतने स्पष्ट हैं, आभास मात्र है । हिरैविल्टस ने कहा कि दृष्ट 
प्रवाह ही अस्तित्व रखता है, इसके अतिरिवत सत्‌ वल्पना मात्र है । उन दोनों वा 
प्रमुख विपय सत्ता वा स्वरुप था ! आइआंनिया वे विचारबो के सम्मुख दुष्ट जगतू 
के मूठ कारण का प्रश्न था । जैसा हम देय चुके हैँ, उनमें एक ने जल को, दूसरे ने 
बाय को, तीसरे से अग्नि को मूल कारण बताया । तीना इस बात में सहमत ये कि 
उनका चुना हुआ तत्त्व अन्य तत्त्वा में वदछ सकता है। उतमें से कोई यह नहीं 
थता सका कि यह परिवतेन कैसे हो सकता है । 


ल्युसिप्पसत (४८० ई० पू०) ने इस गुत्थी को खोछना चाहा । उसने कहा कि 
जऊ, वायु, अग्नि और अन्य पदार्थ जिन्हें हम देखते हैं, मिश्रित हैं ॥ मूल तत्त्व 
जानने के लिए, इनका विश्लेषण करना चाहियें। जहाँ हम इस विश्लेषण में आगे 
जा नहीं सकते, वहाँ हमें मूल तत्त्व मिलता है॥ यह मूल तत्त्व परमाणु है | हम इसे 
देख नही सकते, इसका विभाजन नही हो सकता, यह ठोस है । यह नित्य है । 
परमांणुओ के योग से सारे पदार्य वनते है । इन परमाणुजो में मात्रा और आकृति 
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का भेद है । इस भेद के कारण उनकी गति भी एक समान नहीं होती । सारी क्रिया 

इस गति का फल है । गति के लिए अवकाश की आवश्यकता है । ल्युसिप्पस ने 
परमाणओं के साथ शन्‍्य अवकाश को भी मूल तत्त्व स्वीकार किया । पदार्थो में और 
अवकाश में भेद यह है कि पदार्थ अवकाश का भरा हुआ भाग है। इस भेंद को 
दष्टि में रखते हुए, विव्व अशून्य और जून्य में विभकत किया गया। ल्युसिप्पस 
ने भी प्राकृत जगत के समाधान के लिए किसी अप्राकृत तत्त्व या शवित का सहारा 
नहीं लिया । उसके मत में, जो कुछ होता है, प्राकत नियम के अनुसार होता है 
यहाँ किसी प्रयोजन का पता नहीं चलता । 


डिमाक्राइटस (४६०-३६१ ई० पू०) ने ल्युसिप्पस के विचारों को स्वीकार 
किया । दोनों के अनुसार पदार्थों में गुणों का भेद उनके परमाणुओं के परिमाण 
आकार, और स्थान पर निर्भर हैं। अग्नि समतरू और गोल परमाणुओं से वन्ती 
. है । जीवात्मा भी ऐसे ही परमाणओं का संयोग से परमाणुओं का, जो अपुव् 
मात्रा में विशुद्ध और सूक्ष्म हैं । 


परमाणुवादियों के सम्मुख एक समस्या यह थी कि परमाणुओं में गति क्‍यों होर्त 
है । यह तो ठीक हैं कि अवकाश के अभाव में गति नहीं हो सकती; परन्तु इसक 
अर्थ यह नहीं कि अवकाश गति का कारण है । कुछ लोगों का ख्याल है कि ल्युसिप्पर 
और डिमाक्राइटस परिमाण और आकृति के साथ, भारीपन को भी परमाणुओं का गुप् 
मानते थे । सभी परमाणु अपने भार के कारण नीचे की ओर गिरते हैं । वड़े परमाप् 
अधिक वेग से गिरते हैं, और छोटे परमाणुओं को ठुकराकर चवबकर में डाल देः 
हैं । उन्हें आकर्पण-नियम का ज्ञान न था । उनका यह विचार न्षी निर्मूछ था *ि 
भारी पदार्थ भारी होने के कारण हलके पदार्थ की अपेक्षा अधिक वेग से गिरता है 


जहाँ परमाणुवाद नें मूल प्राकृत तत्त्व का विवाद समाप्त किया, वहाँ उस 
पार्मेनाइडिस जौर हिरेक्छिटस के मतों का समन्वय करने का भी यत्न किया 
पार्मेनाइडिस एकरस, नित्य सत्‌ में विश्वास करता था। परमाणुवादियों ने कस 
कि परमाणु, ऐसा सत्‌ है। हिरैविलटस कहता था कि प्रवाह की सत्ता असंदिर 
॥ परमाणुवादियों ने कहा कि यह मिरन्तर परिवर्तन परमाणओं के संवोग-चियी 
का परिणाम है । यन्त्रारूय में टाइप पड़ा है । अक्षरों के भिन्न-स्षिन्न संयोग से अने 
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दाब्यों और पदों में जोद्ा जाता है। इसी शरद परमसाणुओं मे भिन्न-भिन्न संगोग- 
वियोग से णगत्‌ या प्रयाह बसा रहता है । 


८ एनवस्रेगोरस 


जब हम यूनान पे दर्शन या ध्यान शरते हूँ, तो एयेर्ग हमारे गम्मुध् आ जाता 
है । जित विधारदी पा अभी तब खित्र हुआ है, ये यूनानी थे, परुतु रहते यूनान रे 
बाहर थे । पश्चिमी राश्यता मे इतिहास में, एनैबशेयोरस (५००-४२८ ई० पृ०) 
भा नाम विशेष महत्त्व का है, मयोवि उसने एथेस्स को अपना नियासनथान बनाया ! 
उरा समय जय एयेसा मिथ्या विधारों में पेंसा था, और एनैबसेगोरस थे! हृवतर्त 
विचारों को गुतने बे छिए तैयार ने था । सूर्य और उससे भी अधिव घस्धमां हे हिए 
लोगों में अ्गराथ भवित या भाव था । एनैक्शेगोरग ने महा वि सूर्य जर्ता हुआ 
पत्थर है, और चन्द्रमा मिट्टी का बना है। एनेक्सेयोरस पर देवनिस्दा वा आरोप 
झगामा गया, बह दोषी ठहराया गया और उसे मृत्युदष्ड दिया गया । दष्ड मिहते 
से पदले ही, यह आय बचावर एपेन्सा से भाग तिल, और अपनी जन्मभूमि हपु- 
एशिया में चला गया । 
परमाणुवादिया वी तरह, एनेक्सेगोरस भी निरपेक्ष उत्पत्ति और विनाश में 
विश्वाम नद्दी बरता था। पदायों की उत्पत्ति परमाणुओं का सयोग है, उतवा 
विनाश परमाणुओं शा वियोग है । उसके विचार में, सारे परमाणु एक प्रकार ते 
नही होते । सोने और मिट्टी बे परमाणुओं में जाति-भेद है । इसका अये यह है ति 
दुष्ट जगतू का मूल कारण असछ्य प्रकार के परमाणुओ की असीम मात्रा है। यह 
सामग्री आरम्भ में पूर्णतया व्यवस्था-विहीन थी । अब सोने, चाँदी, मिट्टी, जल आदि 
के परमाणु एक प्रकार के हैं, आरम्भ में ये सारे एक दूसरे से मिले थे । उस समय 
न सोना था, न मिट्टी थी । अव्यवस्थित दक्मा से व्यवस्था कैसे पैदा हुई ? स्वय 
परमाणुओ में तो ऐसी समझ की क्रिया की योग्यता न थी, यह क्रिया चेतन सत्ता 
की अध्यक्षता में हुई । इस चेतन सत्ता को एनैक्सेगोरस ने बुद्धि वा नाम दिया | 
इस तरह एवैक्सेगोरस ने एक नये तत्त्व को श्रविष्ट किया । उससे पहले, विचारव 
व्यवस्था के श्रम की वाबत ही सोचते रहे थे, एनैक्सेगोरस ने कहा कि क्रम और 
कारण में भेद है । क्रम इन्द्रियो का विषय है, कारण दृष्ट नहीं। त्रम जो कुछ 
भी हो, उसका अधिष्ठाता चेनन होता है। एनैक्सेगोरस ने परिचमी विवेचन में 
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पहली वार चेतन और अचेतन, जीव और प्रकृति, के भेद को प्रविष्ठ किया । यह 
भेद अत्यन्त महत्त्व का भेद था । इसका महत्त्व देखते हुए ही, पीछे अरस्तू ने कहा कि 
बनन्‍्धों में अकेला एनैक्सेगोरस ही देखनेवाऊा था । चेतन और अचेतन का भेद, 
एनक्सेगोरस के बाद, कभी दा निकों की दृष्टि से ओझल नहीं हुआ । 


असमान परमाणुओं का वियोग और समान परमाणुओं का संयोग सम्पूर्ण नहीं 
हुआ; इसमें कुछ त्रुटि रह गयी । इसके फलस्वरूप सोने का कोई दुकड़ा विशुद्ध 
सोना नहीं; इसमें अन्य जाति या जातियों के परमाणु भी मिले हैं । 


परमाणुवादियों ने परमाणुओं में परिमाण और आकृति का भेद किया था। 
साथ ही यह भी कहा था कि परमाणु ठोस हैं; कोई परमाणु किसी अन्य परमाणु 
को अपने अन्दर घुसने नहीं देता । परमाणुवादी विस्तार, आकृति और ठोसपन 
को ही भ्रकृति के विशेषण मानते थे । रूप-रंग, गंध आदि गुणों को, जिन्हें आजकल 
अप्रधान गुण कहा जाता है, मानसिक अवस्थाओं का पद देते थे । एनैक्सेगोरस ने 
इस भेद को स्वीकार नहीं किया । वह उत्पत्ति में विश्वास नहीं करता था; इसलिए 
अप्रधान गुणों को प्रधान गुणों की क्रिया का फल स्वीकार नहीं कर सकता था । उसने 
दोनों प्रकार के गुणों को प्रकृति के अनादि गुण बताया । 


एनैक्सेगी रस के साथ यूनानी दर्शन का प्रथम युग समाप्त होता है । बह दाशेनिक 
विचार को एयेन्स में ले गया और उसके बाद एथेन्स यूनात की सांस्कृतिक राज- 
धानी बन गया । उसने व्यवस्था के समाधान के लिए वृद्धि या चेतना का आश्रय 
लेकर, दाशनिक विवेचन को एक नये मार्ग पर डाल दिया । सूर्य, चस्द्र आदि के 
सम्बन्ध में, उसके विचार प्लेटो और अरस्तू के विचारों से आगे बढ़े थे । वह अपने 
समय से बहुत पहले पैदा हुआ । 
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१ प्राचीन यूनान वी स्थिति 


आजक्छ जब हम यूनान वा जिक्र बरते हैं, तो एय देश का जित्र वरते हैं, 
जिसमें अनेव नगर एक ही शासन में हैँ । प्राचीन वाल में स्थिति भिन्न थी । प्रत्येव 
लगर एक स्वतस्त्र राष्ट्र था । एथेन्स एक मगर-राष्ट्र था। इसमें १०-१२ हजार 
नागरिवः रहते थे, और इसरो अधिक सख्या दासो वी घी । नागरिकता बे अधिकार 
स्वाधीन पुरुषा को प्राप्त थे, स्त्रियाँ और दास इनसे वम्चित थे । 


प्रत्येक नगर राष्ट्र एक गणतन्त्र राज्य था । राष्ट्र छोटे थे, इसलिए प्रतिनिधित्व 
की श्रया को आवश्यकता न थी ॥ जब कोई निर्णय करना होता था, सारे बालिंग 
नागरिव इकटूठे हो जाते थे और निर्णय कर ल्ते थे । ऐसी स्थिति में दछबदी 
का जोर होना स्वाभाविक था । जहाँ प्रतिनिधित्व की प्रया होती है, वहाँ प्रतिनिधि 
को याद रखता होता है कि वह समा में जो कुछ कहता है, अपनी ओर से ही नद्ठी 
कहता, अन्य मनुष्या की ओर से भी बहता है, जिहोने उसे यह अधिकार दिया 
है । जनतन्त्र का तत्त्व ही यह है कि सस्था में कोई मनुप्य अपनी वैयवितक स्थिति 
में काम नही करता । उसे दूसरा का हित अपने सम्मुख रखना होता है । जहाँ यह 
प्रथा न हो, प्रत्येक मनुष्य अपना ही प्रतिनिधित्व करता है और साधारण हाल्ता 
में अपने हित का ही मुख्य ध्यान रखता है । प्राचीन एयेस में भी स्थित्रि ऐसी ही 
प्रतीत होती है । प्रत्येक नागरिक राजनीतिन् ओर व्यवस्थापक था ६ सभा में 
जो निर्णय होते थे, दे उद्वेग वे” प्रभाव में होते थे । इतनी बडी सभा में गम्भीर विचार 
के लिए कोई स्थान सही हो सकता $ नेता जिघर चाहते थे, जनता को हाँक ले 
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जाते थे | सामाजिक जीवन में अव्यवस्था का राज्य था । उस समय के एक छेखक 
ने कहा है कि एथेन्स के लोग अपने घरों में अति चतुर किन्तु सामूहिक निर्णयों में 
अति बुद्धिहीन थे । 


ऐसी दशा में कुछ युवकों को आये बहने की छालसा होती है । इसे पूरा करने 
के लिए, उस समय कोई स्कूछ, कालेज तो था नहीं; कुछ लोगों ने इसे अपना पेशा 
बनाया । इन्हें साफिस्ट कहते थे । 


२. साफिस्ट सम्प्रदाय 


साफिस्ट' का अर्थ वुद्धिमान, मेधावी पुरुष है। ये छोग एक स्थान पर नहीं 
रहते थे; जहाँ अच्छी फीस देनेवाले शिष्य मिल जाते थे, वहाँ कुछ काल के लिए 
निवास कर लेते थे । इन्होंने पहले पहल शिक्षण को पेशा बनाया । आम लोगों 
की दृष्टि में विद्या का बेचना अच्छा काम न था, परन्तु इसमें कोई दीप भी न था । 
विविध विपय वे शिष्यों को पढ़ाते थे, परन्तु उनका मुख्य काम वाद-विवाद में चतुर 
बनाना था । आज एक युवक आया और उसने भद्यनिषेध पर वातचीत करने की 
इच्छा प्रकट की । शिक्षक ने उससे पूछा कि तुम कौन पक्ष छोगे ? जो पक्ष शिष्य 
ने लिया, उसके विरुद्ध शिक्षक ने लिया । दूसरे दिन एक अन्य शिष्य ने प्रतिपक्ष लिया 
और शिक्षक ने उसका विरोध किया । साफिस्टों का अपना कोई निद्चित सिद्धान्त 
न था। उनके वाद-विवाद से यही पता लगता था कि प्रत्येक धारणा के पक्ष मे 
और उसके विरुद्ध भी युक्तियाँ दी जा सकती हैं। उनकी अपनी मनोवृत्ति भी यह 

५ वन गयी कि निश्चिवतता कहीं विद्यमान नहीं । पीछे यही उनका सिद्धान्त बन गया 


इस समुदाय में दो नाम विशेष रूप में प्रसिद्ध हैं--प्रोटेगोरस और जाजियस । उन्हों“ 
साफिस्ट मनोवृत्ति को एक सिद्धान्त बना दिया । 


प्रोटेयोरस 


प्रौदैगोरस (४८०-४११ ई० पू०) का एक विख्यात कथन उसका मत स्पण 
शब्दों में प्रकट करता है--भनुष्य सभी चीजों का साप है : जो कुछ है, उसके अस्तित् 
के सम्बन्ध में और जो नहीं है, उसके अभाव के सम्बन्ध में वही निश्चय करता है 

कौन मनुष्य ? प्रोटैगोरस प्रतिष्ठा का यह पद प्रत्येक मनुप्य को देता है 
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१६ पश्चिमी दर्शन 


ओरोडैगोरस से पहले ब्रुछ विचारवों ने इच्धियजन्य ज्ञान और बुद्धि में भेद 
बिया था और वहा था कि वास्तव में बुद्धि ही ज्ञान दे सस्ती है । एवं समद्िवाहू 
ब्रिमुज को लें । वहा जाता है कि इसके दो पोण बराबर हैं। हम इसे देखते हैं, 
और हमें ऐसा ही दीखता है । हम एक ओर हटकर उसे एवं नये स्थान से देखते 
हैं । अब वे दोनो कोश बरावर नही दीयते । हमारी स्थिति हमारे बोध को बदछ 
देती है । हम जानना चाहते हूँ विः तथ्य क्या है । बुद्धि युक्त वा प्रयोग करके 
बताती है कि ऐसे प्रिभुज में दो कोणो वा बराबर होना अनिवार्य है। जो प्रुछ 
सत्य है, वह सब वे लिए सत्य है और उसे जानना बुद्धि वा वाम है । प्रोटेंगोरस मे 
इस दाबे को अस्वीकार क्या और इद्धियजन्य ज्ञान ये अतिरिवत विशी भय 
प्रवार के श्ञान वो माता ही नहीं । हम सत्य और असत्य की बाबत स्य्धे झगडते 
हैं, यहाँ मतभेद वा अवकाश ही नही । जो युछ मुझे प्रतीत होता है, वह मेरे लिए 
सत्य है, जो मेरे साथी को प्रतीत होता है, वह उसके लिए रात्य है । मिथ्यां शाम 
का अस्तित्व ही नहों 


जीवन-व्यवहार में हम भज्े बुरे का भेद करते है । हम समझते है कि जी गाम 
आदर्श के अतुहूछ है, वह अच्छा है, जो काम आदर के प्रतिबूछ है, वह बुरा है 
और आदर्श सबके लिए एक ही है। प्रोटगोररा कहता है वि आदर्श हमारे बाहर 
नही, हमारे अन्दर है, हममें से प्रत्येक के अन्दर है। जो डुछ मुझे भाता है, नह 
मेरे लिए अच्छा है, जो कुछ मेरे साथी को भाता है, वह उसबे लिए अच्छा है। 
ऐसे शुभ वी घोज करना जो सबब लिए शुभ है, समय योना है । ऐसे शुभ वा 
कोई अस्तित्व नही । 


इस तरह, तत्त्व ज्ञान और नीति दोनो में प्रोटेगोरस ने व्यकितयाद यो मौलिक 
प्रत्यय घनाया । व्यापब' सत्य और व्यापक भद्र का कोई अस्तित्व नहीं, क्षणिक 
बोध और क्षणिव भाव ही सव कुछ है । 

जार्मियत 

जाजियस (४२७ ई० पु०) ने भी प्रोटेगोरस बी तरह सर्य-शाम की राम्भावना 
से इन्कार विया । उसने अपने विचार 'नेचर मा अधाव' नाम की पुस्तक गें प्रकट 
बिये । श्रोटैगोरस की तरह उसने बुद्धि बा तिस्त्कार नही विया, अपितु, इसपी 
सहायता से तीन निम्न घारणाओ वो सिद्ध करने का यत्न विया-- 


साक्िष्द समदाय गौर सुफरात पृ 


(१) किसी वस्तु की भी तता नहीं । 
(२) यदि किस वस्तु का अस्वित्व है, तो उसका शान हमारी पहुंच से बाहर है । 
(३) मदि ऐसे ज्ञान की सम्भावना है, तो कोई मनुष्य अपने ज्ञान को किसी 


मय 
दूसरे तक पहुँचा नहों सकता । 


पहली धारणा के पक्ष में, जाजियस ने जीनी की युक्त का प्रयोग किया । जीनी 
ने कहा था कि गति के प्रत्यव में आन्तरिक विरोध है, इसलिए गति होती ही नहीं । 
जाजियस ने दाहा कि सारी सत्ता मे आन्तरिक विरोध है, इसलिए सत्ता है ही नहीं । 
यदि किसी चस्तु का अस्तित्व है, तो इसका आरम्भ कप्ती होना चाहिये । इसकी 
उत्पत्ति सत्‌ से हुई होगी या असत्‌ से । यदि सत से हुई, तो यह उत्पत्ति नहीं; 
सत तो पहले ही विद्यमान था । असत्‌ से वुःछ उत्पन्न हो ही नहीं सकता । इसलिए 
कोई वस्तु भी सत्ता नहीं रखती | 


दूसरी घारणा तो साफिस्ट दृष्टिकोण का परिणाम है ही । सारा ज्ञान इच्द्रिय- 
जन्य ज्ञान है, जौर इन्द्रियाँ जो कुछ बताती हैं, उसमें भेद होता ही है । 

यदि सारा ज्ञान वैयक्तिक बोध है, तो यह एक से दूसरे तक पहुँच ही नहीं 
सकता | 


३. साफिस्ट सम्प्रदाय का महत्त्व 
दर्शन के इतिहास में साफिस्ट सम्प्रदाय का महस्व क्या है ? 


जैसा हम देख चुके हैं, यूनानी दर्शन के प्रथम भाग में विवेचन का विषय प्राकृत 
जग्रतू की उत्पत्ति था। विचारक जानना चाहते थे कि जगत्‌ का मूल कारण क्या 
है । सब की दृष्टि वाहर की ओर छूगी थी | साफिस्टों ने इस दृष्टिकोण को बदल 
दिया। उन्होंने वाह्मय जगत्‌ के स्थान में स्वयं मनुष्य को दाशंनिक विचार का केन्द्रीय 
विपय बनाया । एथेन्स के विचार में, मनुष्य ही दिछचस्पी का केद्ध घना रहा । 
भूमण्डलविद्या का स्थान नीति और राजनीति ने ले छिया । नीति में प्रथा और 
रिवाज का स्थान प्रधान था ; व्यक्ति की स्वतन्त्रता नाम मात्र थी । राजनीति में 
बहुमत का शासन था | प्रोटैगोरस का सारा यत्न इस स्थिति का विरोध करने के 
लिए था उसने व्यक्ति के महत्त्व पर ज़ोर दिया । उसकी भूछ यह थी कि उससे 
ब॒द्धि का महत्त्व नहीं देखा । वृद्धि मनुष्यों को गठित करती है । समूह वेसमश्नी की 
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क्रिया करते है, वयोकि वे बुद्धि के स्थान में उद्देग के नेतृत्व में घरते हैँ । हमारे लिए 
प्रोटैगोरस के विचारों वी कौमत यह है कि उन्होने सुकरात की तीद़ बुद्धि को इस 
प्रश्न पर लगा दिया । 


एनैक्सेगोरस एथेन्स में आकर बसा था, परन्तु उसे अपने विचारों की उदारता 
के कारण वहाँ से भागना पडा । साफिस्ट एथेन्म के स्थायी वासी न से, घूमते घामते 
कभी वहाँ भी आ पहुँचते थे । सुकरात पहल्य बडा विचारक या जो एशेन्‍्स में एंदा 
हुआ, और जिसने आयु का बडा भाग वही विताया । यूनानी दर्शन सुकरात के साथ 
एथेन्स वा दर्शन बन जाता है । 


(२) सुकरात 
१ सुकरात के विविध रूप 


सुकरात की घावत हमारा ज्ञान प्राय ज्ीनोफन और प्लेटो की पुस्तकों पर 
आधारित है। ज्ीनोफन ने सुकरात की बाबत अपने 'सस्मरण' छिखे। प्लेटो ने 
अपनी पुस्तकें सवादो के रूप में लिखी, और उनमें प्रमुख वबता सुकरात को बनाया, 
स्वय प्लेटो का नाम तो कही कही आता है। प्लेटो सुकरात वा अनन्य भवत था । 
उसे जो कुछ कहना था, वह उसने सुकरात की जिंज्ठा से कहछवाया ) इसका परिणाम 
यह है कि हम सुकरात और प्लेटो के विचारा को ऐसा मिला जुठा पाते है. कि 
उन्हें अठग करना कठिन है। बही-कही ज्ीनोफन और प्लेटों बो मत सुकरात से 
भिन भी है । इन दोनो के अतिरिक्त कुछ लोगो की सम्मति में एक तीसरा 
सुकरात--ऐतिहासिक सुकरात--भी है, जो भकतो की आदर्श चरित्रता के असर 
से बचा हुआ है । 


सुकरात के समय में एथेन्स में कुछ विंचारक प्रकृतिवाद के प्रभाव में थे | 
बे प्राइत घटनाओ को प्राकृत घटनाओं पर आधारित करते थे । आम लोग इन्हें 
देवताओ की क्रिया समझते थे । प्रकृतिवादी दाशेनिक आम छागो के घाभिक विचारों 
को अनिश्चित कर रहे थे, साफिस्ट उनके नैतिक विचारों पर आघात बरते थे । 
सुकरात का काम धर्म और नोति दोनो को सुरक्षित करना था, परन्तु उसकी 
कहने का ढंग ऐसा था कि बहुतेरे छोग उसे धर्मं और नीति दोनो का घातक मममतें 
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थे । एरिस्टोफेनीज ने अपने एक नाटक में, प्रकृतिवादी दार्शनिक और सा 
दोनों के हास्यजनक चिंत्रीं को मिलाकर, सुकरात के रूप में पेश किया है । 


इन भेदों के होने पर भी, हमें सुकरात के जीवन और विचारों के वावत पण् 
जानकारी प्राप्त हैं। एक विशेष बात यह है कि जीनोफन और प्लेटो दोनों 
बुद्ध सुकरात की वावत ही कहा है; उसके जीवन के पहले भाग के-सम्वन्ध सें ८ 
कम बातें मालूम हैं। 


२. सुकरात का जीवन 


सुकरात (४६९-३९९ ई० पृ०) एथेन्स में पैदा हुआ । उसका पिता मूर्ति 
था और माता दाई का काम करती थी । उसके पिता ने चाहा कि सुकरात 
मूतिकार का काम करे । उसने यह काम आरम्भ किया, परल्तु शीघ्र ही छोड़ दिः 
तीन बार उसे एथेन्स की सेना में वाहर जाना पड़ा; इसके अतिरिक्त उसने सारा * 
दर्शन को भेंट कर दिया । वह समझता था कि उसके लिए यही जीवन का कार्य नि 
किया गया हैं । वह कहता है कि पिता के पेशे से उसने माता के पेशों को अधिक प 
किया और इसे ही अपनाया । दाई का काम बच्चे को जन्म देना नहीं, अपितु भावी २ 
को बच्चा जनने में सहायता देना है । सुकरात ने कोई लेख नहीं छोड़ा; उ 
शिक्षा मौखिक होती थी । और वह तो इसे शिक्षा समझता ही न था; वंह यु 
को संवाद में छगा देता था; आप भी उसमें सम्मिलित हो जाता था, इस आइ 
कि वातचीत में विपय के विविध पहलू सामने आ जायँगे, और अन्त में हर 
उसे नये प्रकाश में देखने लगेगा । इन संवादों में सुकरात का प्रमुख काम वृत्त, र 
संयम, ज्ञान आदि प्रत्ययों की जाँच करता था । वह अनजान जिज्ञासु की स्थि| 
आरम्भ करता था और थोड़ी देर में दूसरों को पता छग जाता था कि उनके विचा 
अस्पष्ट हैँ । इस शैली के चुनाव के सम्बन्ध में, प्लेटो ने अपनी पुस्तक प्रत््यृत्त 
सुकरात के मुँह से निम्न शब्द कहलाये हैं--- 

“जेरिफ़ॉन डेल्फ़ाई में गया, ओर बहाँ आकाशवाणी से पूछा कि क्या हमसें 
पुरुष मुझसे अधिक वुद्धिमान्‌ है। पुजारिन ने उत्तर दिया--कोई नहीं” । जर 
इस उत्तर के वावत सुना, तो मैंने अपने आपसे पुछा---इस कथन से देवता का 
अभिष्ाय हो सकता है ? मुझे तो कभी ख्यारू नहीं आया कि मैं किसी छोटी या 
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देवता तो असत्य कह नही सकता। चिरकाछ तक मै देवता वा अभिप्राय समझने का 
यत्व करता रहा । अस्त में मैते निश्चय विया कि एक पुरुष के पास, जो बुद्धिमत्ता में 
प्रसिद्ध या, जाऊँ। वहाँ सम्भवत मुय्े देवता के क्यन वा निषेध मिल जायगा। 
जब मैंने उससे वातचीत वी तो मुझे झघाल आया कि यह पुरुष दूसरो की दृष् में, 
ओर उनसे भी अधिक अपनी दृष्टि में, बुद्धिमान है, परन्तु वास्तव में बुद्धिमान्‌ नहीं । 
मैने उसे बताने का यत्न क्या कि वह अपने आप को बुद्धिमान्‌ समझता या, परन्तु यह 
उसवा भ्रम था। वह बहुत रुष्ट हुआ, और लोग जो बातचीत सुन रहे थे, वे 
भी रुष्ट हुए । मैं वहाँ से उठकर चल्ला गया, और मुसे दघात आया--/इस पुरुष से 
तो मै कुछ अधिक ही जानता हूँ । सम्भवत हम दोत में से किसी वो भी सौन्दय या भट्ट 
का ज्ञान नही, परन्तु बह न जानता हुआ भी समझता है वि वह जानता है, मैं गहीं 
जानता, परन्तु यह र्पाल भी तो नही करता कि मैं जानता हूं 4 इस बात में मैं इस 
पुरुष से अधिक ज्ञानवान्‌ हूं कि जिन चीजो की बाबत में नही जानता, उनकी बादत 
अपने आपको ज्ञानवान्‌ नहीं समझता ।” 


सुकरात प्रात घर से निकछ पडता था ओर मडी मे या कही ओर, जहाँ मनुष्या 
का जमघट होता या, पहुँच जाता था । वहाँ जो कोई भी उससे वार्ता करना चाहता पा, 
सुकरात को उद्यत पाता था । कुछ छोग तो प्रतिदिन उसकी प्रतीक्षा में रहते थे । 
जिन युवका के साथ सुक्रात वातचीत करता था, उनमें छानबीन की प्रवृत्ति प्ररफुदित 
हो उठती थी । यह अच्छा था, परन्तु उन्हें यह भी सूझने लगता था कि आम लोगो 
में ही नही, पढे लिखो में भी अज्ञान की मात्रा बहुत है । वे भी सुकरात की जिरह 
क्य उदार प्रयोग करते ये। उनके इस व्यवहार ने सुकरात के बहुतेरे शत्रु खडे कर दिये । 
सुकरात साफिस्टो से बहुत दूर या, परन्तु बहुतेरे उसे रफिस्ट वे रूप में ही देखते थे । 
जिन देवताओ को एथेन्सवासी मानते थे, उनमें उसकी श्रद्धा न थी । वह समझता था 
कि कठिताइया में उस एक दैवी शक्ति से सहायता मिलती है । इस दावित को वह 
आन्तरिक आवाज' कहता था । इसीलिए लोग कहते थे कि उसने अपने हिए मये 
देवता बता छिये है । 
३ मुकदमा ओर मृत्यु 
७० वर्ष की उन में सुकरात पर आरोप छुगाया गया कि (१) वह राष्ट्र के देवताओं 
को नही सानता, (२) वह नये देवताओ में विश्वास करता है, (३) उसने एयेन्स 
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के यवकों का आचार विगाड़ दिया है । जिस अदाछूत में मुकदमा पेश हुआ, वह 
अद्भुत अदालत थी | ५०१ एजेन्सवासी मुकदमा सुनते के लिए बैठे । तीन पुरुपों 
में उस पर दोप लगाबे, और प्रचलित प्रथा के अनुसार सुझाव दिया कि उसे मृत्यु- 
दण्ड दिया जाय । सुकरात ने अपनी सफाई पेश की । उसके लिए यह मार्ग खुला था 
कि एथेन्स छोड़कर अन्य चला जाय, परन्तु उसने ऐसा करना उचित नहीं समझा । 
यह भी एक उपाय था कि आगे के लिए अपनी जवान बन्द रखने का वचन दे, और 
दण्ड से वच रहे । उसने इसे भी उचित नहीं समझा । बहुमत ने उसे दोपी ठहराया, 
और मृत्यु का दण्ड दिया । 


सुकरात ने दण्ड की आज्ञा शान्ति से सुती, और न्यायाधीशों से कहा--- 


(निर्णय करनेवालो ! तुम्हें भी मृत्यु को साहस के साथ स्वीकार करना चाहिये, 
और समझना चाहिये कि एक भले पुरुष पर न जीवन में और न मृत्यु के बाद ही, कोई 
आपत्ति आ सकती है । देवता उसके भाग्य की ओर से उदासीन नहीं होते । जो दण्ड 
आज मुझे दिया गया है, वह इत्तिफाक का परिणाम नहीं, मेरा विश्वास है कि मेरे लिए 
अब मरना और वलेश से मुक्त होना ही अच्छा था । यही कारण है कि मेरे मार्ग-प्रदर्शक 
चिह्न ने मुझे बच निकलने की प्रेरणा नहीं की । मैं न आरोप लगानेवालों से रुप्ट 
हूँ, न दोषी ठहरानेवालों पर कुपित हूँ ।. . . - अब समय आ गया है कि हम लोग यहाँ 
से चल दें--मैं मरने के लिए, और तुम जीने के लिए; परन्तु यह परमात्मा ही जानता 
है कि जीवन और मृत्यु में कौन श्रेष्ठ है 4” सुकरात को विप देकर समाप्त करने 
का निश्चय हुआ था । जिस दिन उसे विप दिया जाना था, प्रातः ही उसके कुछ शिप्य 
उससे मिलने कारागार में पहुँचे । उन्होंने सुकरात को गाढ़ी नींद में खुर्राटे छेत्ते पाया । 
नियत समय पर कर्मचारी विप का प्या्ला छाया । सुकरात ने पुछा--वया मै इसमें 
से थोड़ा सा देंचता की वलि दे सकता हूँ ?” कर्मचारी ने कहा---यह तो तुम्हारे पीने 
के लिए ही पूरी मात्रा में तैयार किया गया है ।” सुकरात ने विप पी छिया । थोड़ी 


देर में एथेन्स एक महापुरुष से वंचित हो गया । सुकरात की मृत्यु उतनी ही शानदार 
थी जितना शानदार उसका जीवन था । 


४. सुकरात की शिक्षा 5 


सुकरात मुख्य रूप में जिज्ञासु था । उसने अपनी आयूुं सत्य की खोज में लगा दी । 
को | 0१३ के ब्ड नह 
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अये बुद्धिमान्‌ है। सुकरात ने अपने आप को इन लोगो से अछगाने बे लिए अपने 
लिए 'फिछासोफर' अर्थात्‌ ज्ञानप्रेमी का नाम चुना । यह नाम नम्जता का सूचक था । 
उसने किस सम्प्रदाय की स्थापना नही को, वह तो चाहता था जि प्रत्येक व्यक्ति 
स्वय सत्य की खोज करे । इस पर भी सुकरात का पद दश्शन के इतिहास में बहुत 
ऊँचा है। 


सुकरात बहुधा नोति विषयक चर्चा किया करता था । नैतिक प्रत्ययो को स्पष्ट 
करने बे लिए वह एक विशेष शैली का प्रयोग करता था ! इस हैलो ने विवेचन में 
एक नया भाग प्रस्तुत किया । हम यहाँ ततं और नीति बे सम्बन्ध में उसकी शिक्षा 
को देखेंगे । 
तक 
साफिस्ट सम्प्रदाय ने मनुष्य का दाशनित विवेचन का वेर्द्र बनाया था । खुकरात 
इसमे उनसे सहमत था। वह भी नैतिक प्रश्ना को प्रमुख प्रश्त समझता था, परल्तु 
जहाँ साफिस्ट विचार सत्य को ब्यक्तित की प्रतीति और भद्द की उसकी पसन्द में देखता 
था, वहां सुकरात ने इन्हें वास्तविकता की नीव पर स्थापित क्या । ज्ञान के कई स्तर 
है । में एक घोड़े को देखता हें । उसका कद विशेष कद है, उसका रग विशेष रग है । 
उसवी विशेषताओं के कारण में उसे अन्य घोडो से अछुय करता हूँ । मेरा ज्ञान इन्द्रिय- 
अन्य ज्ञान है, और यह्‌ ज्ञान कसी विशेष पदार्थ का बोध है । जिस धोडे को मैने 
देखा है, उसके न मौजूद होने पर भी उसका चित्र मेरी मानसिक दृष्टि में आ जाता 
है । किसी विशेष घोड़े को देखने था उसका मानसिक चित्र बनाने के अतिरिक्‍त मेरे 
लिए यह भी सम्भव है कि मैं घोड़े का चिन्तन करूँ । ऐसे चिन्तन में, किसी विशेष 
रंग का ध्यान नही करता, क्योकि यह रग सभी घोडो का रग नही । मै ऐसे विशेषणों 
का ध्यान करता हूं, जो सभी घोडो में पाये जाते है, और सब के सब किसी अन्य पशु- 
जाति में नही मिलते । ऐसे चिन्तव का उद्देश्य घोडे का प्रत्यय निश्चित करना है । 
ऐसे प्रत्यय को दाब्दो में व्यक्त करमा घोडे वा लक्षण करना है । सुकरात 
का प्रमुख काम प्रत्ययो का स्पष्टीकरण था । सदाचार क्‍या है २ दूरद्शिता क्या 
है २ न्याय क्‍या है ? इन विपयो पर ही वह कहता और सुनता रहता था । वह अत्यय 
या लक्षण का जन्मदाता है । लक्षण का ज्ञान कैसे प्राप्त होता है ?े इसका एक ही उपाय 
है--धोडे के प्रत्यम को निश्चित करनेंके लिए हम अनेक धोडो को देखते है, और उनके 
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असमान गृणों को एक ओर रखकर, समान गुणों पर ध्यान केन्द्रित करते हैं। न्याय का 
लक्षण करने के लिए ऐसे विविध कर्मो का चिन्तन करते हैं, जिन्हें न्‍्याययुक्‍त स्वीकार 
किया जाता है। इस क्रम को तकंशास्त्र में आगमन कहते हैं । जैसा अरस्तू ने कहा 
था, 'सुकरात लक्षण और आगमन दोनों का जन्मदाता है, और इसलिए उसका स्थान 
चोटी के दाशनिकों में है । 


नीति 


सुकरात के विचारों में नीति का स्थान प्रमुख था । साफिस्ट विचार के अनुसार 
जो कुछ मेरे लिए सुखद है, वह मेरे लिए भद्र है; जो मेरे पड़ोसी के लिए सुखद है, वह 
उसके लिए भद्ग हैं। इसके विरुद्ध सुकरात ने भद्र और अभद्र की नींव बुद्धि पर रखी । 
जो भद्र है, वह सबके लिए भद्र है; जो अभद्ग है, वह सवके लिए अभद्र है | यहाँ व्यक्ति 
की पसन्द सापसन्‍्द का कोई महत्त्व नहीं । सुकरात ने यही नहीं कहा कि सदाचार 
ज्ञान पर आधारित है, अपितु यह भी कि वृत्त ज्ञान ही है। इस' धारणा के अन्तर्गत 
दो बातें आती हैं--- 

(१) जिस पुरुष को भद्र का ज्ञान न हो, वह भद्र कर ही नहीं सकता । न्याय वही 
कर संकता है, जिसे न्याय के स्वरूप का ज्ञान हो । (२) जिस पुरुप को भद्र का ज्ञान 
हो, उसके लिए सम्भव ही नहीं कि वह भद्र न करे । कोई मनुष्य जान-बूझकर बुरा 

. काम नहीं करता । सुकरात के पहले विचार से सभी सहमत होंगे, परन्तु दूसरा विचार 
मानने में बहुतेरे लोगों को कठिनाई होती है । अरस्तू ने कहा कि सुकरात अपनी स्थिति 
देखकर इस परिणाम पर पहुँचा । उसके अपने जीवन में बुद्धि का शासन था; बुद्धि की 
मौजूदगी में आदत या उद्देश उसे ठीक मार्ग से भटका नहीं सकते थे । परन्तु साधारण 
भनुष्यों की हालत में तो बुद्धि की स्थिति इतनी प्रबल नहीं होती । वे भद्गर को देखते 
हुए भी उद्देग, आदत या संगति के प्रभाव में, अभद्र करते है । सुकरात ने मानव प्रकृति 
में बुद्धि के अतिरिक्त अन्य अंजों की ओर पर्याप्त ध्यान नही दिया । वहुतैरे लोग अरस्तू 
की आलोचना को प्रवल समझते हैं, परन्तु सुकरात के पक्ष में भी कुछ वातें कही जा 

सकती हूँ । ग 

(१) जब कोई पुरुष रिश्वत लेता है, तो वास्तव में वह नही जानता कि रिह्वत 
लेना बुरा है । अन्य पुरुषों के साथ वह भी कह देता है कि यह बुरा काम है; परन्तु 
बुद्धि के प्रयोग से उसने इसका निश्चय नहीं किया । ज्ञान तो जलय रहा, शायद यह्‌ 
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(२) यदि वह जानता भी है विः रिश्वत लेना बुरा काम है, तो रिक्त ऐवे समय 
इसके भला-बुरा होने की बावत उसे ध्यान ही नहीं आता । वह आवश्यकता में या 
स्थिति के अन्य पहुतुआ में इतना विलीन है कि उसे काम की नैतिक दृष्टि के देखने वा 
अवकाश ही नही मिलता । वह बुद्धि वे आदेश वी अवहेलना नही करता, बुद्ध 
तो वहाँ उपस्थित ही नही रहती । 


(३) उस मनुष्य को सामान्य धारणा वे तौर पर यह ज्ञान तो है कि रिश्वत 
लेता बुरा है, परन्तु वह स्याछ करता है वि उसकी वर्तमान स्थिति ऐसी विशेष स्थिति 
है कि उम्त पर सामान्य नियम छागू नही होता ! उसकी स्त्री बीमार पडी है, उसे 
बच्चो के पास पहनने वे वस्त्र नहीं। अत वह बहता है कि नियम मतुष्यों वे 
हिए बनते हैं, मनुष्य नियमो वे लिए नही वनते । 


वृत्त के सम्बन्ध में सुकरात ने यह भी बहा कि वृत्त एक ही है । हम अवसर वृत्तो 
का जिक्र करते हैँ--सत्य भाषण, न्याय, साहस, सयम आदि । सुकरात कह्ठता है 
कि ये विविध वृत्त नही, एक ही वृत्त थे विविध रूप है। वास्तव में सदा 
चार सत्य ज्ञान ही है । जब हम कसी पुरुष को साहसी बहते है, तो हमारा 
अर्थ प्राय यही होता है कि वह पुरुष आपत्ति आने पर यह निदचय बर सबता है कि 
उसे कितनी दावित का और क्सि रूप में प्रयोग वरना चाहिये । इस निइश्चय वे वरने 
पर प्रयोग तो आप ही हो जाता है । इस निश्चय वे अभाव में उसका काम वास्तव 
में साहस होता ही नही । 

सुकरात ने सदाचार और ज्ञात का एक्स्प बताया । इसका क्षर्थ यह है कि अन्‍य 
विद्याआ की तरह सदाचार भी पढाया सिखाया जा सकता है। यह ठीक प्रतीत नदी 
द्वोता । व्यक्ति का आचार बनाने में कई कारण काम करते है । कुछ भाग उसके माता- 
पिता वी देन हीता है, कुछ बातावरण का प्रभाव होता है, इनसे अधिक महँप्वे 
उत्तवें अपने यत्न का है | दूसरा की शिक्षा अर्यहीन नही, परन्तु आम अनुभव 
यही कहता है कि हम दूसरा से आचार सीखने की अपेक्षा ग्रहण करते है । 

पश्चिमी दर्घन और पश्चिमी सम्यता का सुक्रात की सबसे बडी देन उम्तवें,जगत- 
विख्यात शिष्य प्टेटो के रुप में मिल्ली । + 


तीसरा परिच्छेद 
प्लेदो 
१, जीवन की झलक 


कवियों में जो गौरव का स्थान शेक्सपियर को प्राप्त है, वही दाशनिकों में प्लेटो 
को प्राप्त है। वईस्वर्थ ने उसे यूनान का सबसे बड़ा बुद्धिमान्‌ कह । मैकाले ने इस प्रशंसा 
में यूनान की और संकेत करना अनावश्यक समझा; उसकी संम्मति में प्लेटो से बड़ा 
भेघावी पुरुष अभी तक पैदा ही नहीं हुआ । इमर्सन ने प्लेटो के प्रति अपनी श्रद्धा इन 
शब्दों में प्रकट की-प्लेटो तत्त्व-ज्ञान है, और तत्त्व-ज्ञान प्लेटो है ।' 


प्लेटो (४२७-३४७ ई० पू० ) एक अमीर घराने में एथेन्स में पैदा हुआ । कहते हैं, 
माता की ओर से प्रसिद्ध व्यवस्थापक सोलन का रक्त उसकी नाड़ियों में बहता था; 
पिता की ओर से वह एयेन्स के अन्तिम राजा काड़्स के वंश में से था । उसका पालन- 
पोषण अमी रो की तरह हुआ; उसका स्वभाव भी रईसों का स्वभाव था । उसका स्वा- 
स्थ्य बहुत अच्छा था और आऊक्ृति सुन्दर थी । व्यायाम में निषुण होने के कारण उसे 
कई इनाम मिले | सेना में भी उसने काम किया । किसी अच्छे घराने के युवक को जो 
शिक्षा उस समय मिल सकती थी, उससे प्राप्त की । इस शिक्षा में व्याकरण, संगीत और 


व्यायाम प्रमुख थे । उसका अध्यापक हिरैक्लिट्स का अनुयायी था । सम्भवत: उसने 
प्लेटो को हिरैक्लिटस के सिद्धान्त की वावत ज्ञान दिया होगा । 


बीस वर्ष की उम्र में प्लेटो सुकरात के सम्पर्क में आया, और उस पर ऐसा मुग्ध हुआ 
कि अपने छयक्तित्व को उसमें विलीन कर दिया, और तत्त्व-श्ान को जीवन का प्रिय 
विपय बना लिया । 


प्लेटो की प्रकृति और रहन-सहन के आदमी के लिए यह चुनाव असाधारण था । 
राज़नीति उसके लिए स्वाभाविक व्यवसाय होता, परन्तु हालत ने उसे उधर जाने की 
अनुमति नहीं दी। प्लेटो. का यौवनकालू एथेन्स की गिरावट का समय था:। स्पार्टा 
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उप्नति मे शिखर पर था, और मैसेडोनिया उठ रहा था । पैलापोनियन युद्ध ने एपेन्स को 
राजनीतिक पाक्तित वे रूप में समाप्त बर दिया । प्रजातन्त्र राज्य मे स्थान में शिष्ट जत 
राज्य फिर स्थापित हुआ। तौस कर शासतो मे हाथ में सारे अधिवार आ गये । उनमें दी 
स्‍्लेटो बे निकट सम्बन्धी थे और दोना उपकी तरह सुकरात के शिष्य रह चुके थे । 
सुव रात के प्रति उनके व्यवहार ने प्लेटो के मन में विराग पैदा कर दिया। पीछे जब फिर 
प्रजातन्ब राज्य स्थापित हुआ ता उसने सुकरात वी हत्या से अपने आप को सदा के 
लिए कलबित वर लिया। ऐसी स्थिति में प्लेटो ने यही देया कि उसके टिए राज 
नीति में कोई स्थान न था । 


ब्लेंटो २० धर्ष की अवस्था में मुकरात के सम्पर्तत में आया और ८ वर्ष तव उसते 
साथ सयुवत रहा । ३९९ ई० पू० में मुकरात या देहान्त हुआ । इसके साथ प्टेटो के 
जीवन वा दूसरा भाय आरम्भ हाता है। वह विदेशन्यात्रा वें लिए एयेस्स से निकला, और 
अन्य स्थाना वे अतिरिक्त भंगारा, मिस्र, तथा इटली में उसने पर्याप्त समय गुजारा । 
मुछ लोग तो बहते है कि भारत में भी वह आया । मिस्र में उसे एयेन्स वी द्वीनता का 
गहरा और दु खद अनुभव हुआ । मेगारा में उसने अपने मित्र और सहपादी यूकिल्ड के 
प्रभाव मैं पार्मेनाइडिस के सिद्धान्त का अध्ययन किया । इटली में वह पाइथेगोरस के अगू 
याषिया वे सम्परव॑ में आया । इस सम्पव का प्रभाव उसके लेखा में स्पष्ट दिखाई देता है। 


१० वर्ष की विदेश-यात्रा के बाद, प्लेटो एपेन्स वापस आया और वहाँ दर्शन शास्त्र 
के अध्वापन वे लिए अपनी जगत विख्यात पाठशाला अके डिसी, स्थापित वी । गह काश 
जीवन वे अन्त तक छगभग ४० वर्ष तक, होता रहा । यह प्छेटो के जीवन का तीसरा 
भाग था। 


प्लेटी ने तत्व-ज्ञान के अध्ययन और अध्यापन वी प्रेरणा सुकरात से प्राप्त की थी। 
गुर और शिष्य के रहन-सहन और शिक्षण विधि में बहुत भेद था । सुकरात ने कभी 
अपने निजी कामा की ओर ध्यान नही दिया, इसलिए उसका जीवन एक दरिद्र नाग- 
रिक का जीवन था । उसके कपडे मैंछे और पुराने होते थे, जब कभी कोड उसे कोट 
और जूता पहने देखता, तो आइचर्म में इसका कारण पूछता । अपने मुकदमे के बाद जब 
उससे पूछा गया कि वह अपने लिए क्या दण्ड उचित समझता है, तो उसने कहा कि यदि 
दण्ड जुर्माने के रूप में हो तो वह एव प्रचलित मुद्रा दे सकेगा । मृत्यु से पठछे, अन्तिम बब्द 
जो उसने काइटो से कहे ये थे-/काइटो ! हमें एस्प्युलेपियस का एक मुर्गा देना हैं, 
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उसका मुल्य दे देना, भूलना नहीं ।' यह सुकरात की आर्थिक स्थिति थी। प्लेटो एथेन्सके 
धनी पुरुषों में था । सुकरात सामान्‍य जनता में से एक था, और साधारण मनुष्यों में अपना 
समय व्यत्तीत करता था । प्लेटो उच्च ब्गें का था और साधारण पुरुषों से अछग-अलूग 
रहता था । यह भेद दोनों की शिक्षाग्रणाली में भी व्यक्त हुआ । सुकरात प्रतिदिन मंडी 
में या अन्य स्थानों पर जहाँ जमघट होता था, पहुँच जाता था, और जो कोई भी, जिस 
किसी विषय पर, उसके साथ वात्तचीत करता चाहता था, कर सकता था । प्लेटठो ने 
निश्चय किया कि वह शिष्यों की तलाश में नहीं जायगा; जिसे सीखने की अभिलापा 
होगी; उसके पास आ पहुँचेगा । सुकरात की शिक्षा न निश्चित श्षिष्यों के लिए थी, 
न निश्चित विपयों तक सीमित थी । प्लेटो ने अपने काम के लिए एक पाठशाला स्थापित 
की । इसका महत्त्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि जहाँ प्लेटो से पहले कुछ लोगों ने दाशनिक 
विचार प्रस्तुत किये थे, वहाँ प्लेटो यूनान का प्रयम दशनकार था । प्लेटो के साथ, 


दाशनिक विवेचन अध्ययन का एक विद्येप विषय वन गया । दर्शन के इतिहास में, 
यह एक नये यूग का आरम्भ था । 


२. प्लेटो के संवाद” 


प्लेटो ने अपने लेखीं को संवादों का रूप दिया । यौवन में उसने कुछ काव्य लिखे थे, 
परन्तु पीछे कविता को छोड़कर कविता से अधिक मधुर गद्य की वावयशैली अपनायी । 
उसका गद्य ग्य-काव्य ही है । प्लेटो ने कविता में लिखना तो छोड़ दिया, परन्तु कवि 
और दाइनिक दोनों एक साथ उसकी आत्मा में निरन्तर स्थित रहे । ऐसा संयोग 
बहुत कम होता है । उसके लेख दाशनिक दृष्टिकोण से तो उच्च कोटि के हूँ ही, 
साहित्य में भी उनका स्तर वहुत ऊँचा है । इस प्रकार के लेख में एक कठिनाई भी होती 
है; दार्शनिक बिना किसी प्रकार की चेतावनी दिये, कवि वन जाता है, और कवि दार्श- 
निक में परिणत हो जाता है। प्लेटो ने अपने संवादों में रूपक, कल्पित कथा, और अलंकार 
का उदार प्रयोग किया है । इसका फल यह है कि पाठकों को अक्सर संदेह हो जाता है 
कि प्लेटो जी कुछ कह रहा है, विद्युद्ध सत्य कह रहा है या हमें समझाने के लिए अलंकार 


का प्रयोग कर रहा है । यह पता नहीं छूगता कि वह अपने मत का वर्णन कर रहा है, या 
हमारे साथ हँसी कर रहा है । 


प्लेटो ने अपने लेखों के लिए संवाद का रूप क्यों चुना ? संचाद साधारण व्याख्या 
की अपेक्षा अधिक मनोर|ज्जक होता है; इसमें हम एक नहीं, एक से अधिक मनुष्यों की 
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सगतिमें होते है, ओर एक ही विषय को अनेक दृष्टिकोणो से देख सकते है । कुछ मनोर्वज्ञ 
निक तो कहते हैं कि व्यवित का चिन्तन भी सवाद ही होता है, वह आप ही बहता है 
और आप ही सुनता है । प्लेटो हमें सिखाना चाहता है, परन्तु हमारे अभिमान को ठेस 
नही छूगाता । हम उसका लेख पढते हुए यह ख्याल नही करते कि हम निचले स्तर पर 
है, और प्लेटो ऊँचे स्तर पर से हमें शिक्षा दे रहा है। हम इसी सुहावने स्वप्न में रहते हूँ 
कि सुकरात अपने शिप्या को बता रहा है और हम निकट बैठे सुन रहे है । स्वय प्लेटो 
के लिए इस चुनाव का प्रमुख कारण शायद यह था कि वह इस तरह सुकरात के प्रति 
अपू्वे श्रद्धा व्यक्त कर सकता था । सभी सवादो में सुकरात प्रमुख ववता है, प्हेटो तो 
एक दो वार ही प्रस्तुत होता है । प्लेटो यह बताना चाहता है कि जो वुछ वह बहता 
है, सब सुकरात की ही देन है । 


हम निश्चय से यह नही कह सकते कि प्लेटो ने अपने सवादो की लिखना कब आरएस 
किया । शायद सुकरात के जीवत-काल में उसने कुछ नही छिखा । 'एपालोजी में युद रात 
की सफाई का वर्णन है, जो उसने अपने विरुद्ध लगाये गये आरोपो को निर्मूल सिद्ध करने 
के लिए पेश की । 'क्राइटो' एक सवाद है जो मुकदमे और मृत्यु के बीच की अवधि में 
किसी दिन सुकरात और क्राइटो में हुआ । ऋ्ाइटो ने सुक्रात से आग्रह किया कि वह 
बस्दीगृह से निकल जाय । सुकरात ने इसे स्वीकार नही किया । 'फीडो' में सुकरात के 
जीवन के अन्तिम दिन का विवरण है । उसने अपनी पत्नी और पुद्ठ को बन्दोगृह से 
घर को भेज दिया और विप पीने के नियत समय तक, फ़ीडो और अन्य मिश्रो के साव 
आत्मा के स्वरूप और उसके अमरत्व की वाबत कथन करता रहा । जीवन का कैसा 
शानदार अन्त था | प् 
प्लेटो के अन्य सवाद तीन श्रेणियों में बॉँटे जाते हैं । पहली श्रेणी के सवाद सुकरात 
के सिद्धान्त की व्याख्या ही है । दूसरी श्रेणी के सवादो में प्लेटो का अपना सिद्धान्त 
निद्चिचत और परिपक्व होता है । यह समय प्छेटो के जीवन में रचनात्मव काल समझा 
जाता है। तीसरी श्रेणी में वे सवाद है जिनमें प्लेटोने अपने सिद्धान्तको व्यवस्थित किया । 
प्लेटो की सारी पुस्तको में 'रिपब्ल्वि” (गणतन्त्र राज्य) का स्थान प्रमुख है । अन्य 
सवादो में किसो विशेष विषय को विवेचन का विपय बनाया है, परन्तु 'रिपब्लिक! में 
हम समग्र प्लेटो के सम्पक में आते हैं ) प्लेटो का अन्तिम और सबसे छम्बा सवाद राजे- 
नियम” एक तरह से 'रिपब्लिक् का परिश्निष्ट ही है । 


३. प्लेटो का मुख्य प्रिय विषय 


एक चित्रकार ने प्लेटो और अरस्तू की मनोवृत्ति प्रकट करने के लिए दोनों को 
एक चित्र में दिखलाया है । प्लेटी की दोनों आँखे द्यौलोक की ओर उठी हैं; अरस्तू की 
एक आँख ऊपर की ओर उठी है और दूसरी नीचे पृथ्वी पर जमी है। चित्रकार का अभि- 
प्राय यह है कि प्लेटो विशुद्ध ततत्व-ज्ञान में निरत था; अरस्तू दार्शनिक और वैज्ञानिक एक 
साथ था । प्छैटो की वावत आम ख्याल यही है। बहुतेरे लोगों को ऐसा छगता है कि 
प्लेटो कुछ काल के लिए चौलोक से पृथ्वी पर उतरा, और जितनी देर यहाँ रहा, थौलोव 
की बावत ही चिन्तन करता रहा, और उसकी एक मात्र अभिलापा यह थी कि फिर 
अपने स्थायो निवासस्थान में जा पहुँचे । पृथ्वी पर जब तक रहा, मनुष्यों को यौलोक 
की बावत बताना उसने अपना लक्ष्य समझा । कुछ लोग इस विचार से सहमत नहीं । 
उनके ख्याल में, प्लेटो का मुख्य प्रिय विषय तत्त्व-ज्ञान नहीं, अपितु समाज-सुधार था । 
उसने एयेन्‍्स में प्रजातन्त्र राज्य की गिरावट देखी, तीस शासकों का शासन देखा, और 
प्रजातन्त्र राज्य के दुवारा स्थापित होने पर देखा कि सुकरात जैसे साधु पुरुष के लिए 
भी वहाँ कोई स्थान नहों । स्वर्य सुकरात्त का ख्याल तो यह था कि उसे जो कुछ करना 
था, वह्‌ कर चुका और उसके लिए चल देता ही अच्छा है, परन्तु प्लेटो के लिए सुकरार 
की मृत्यु एक बड़ा आधात था। उसने निश्चय किया कि समाज की स्थिति सुधाररं 
में अपनी सारी शक्ति लगा दे । इसके लिए दो मागे ही खुले थे : एक राजनीति का और 
दूसरा जनता में ठीक विचारों का प्रसार । उसने पाठशाला और लेखों के द्वारा प्रचार क 
काम आरण्म कर दिया । उसकी भमुख पुस्तक 'रिपब्लिक' आदर्श गणराज्य का चित्र 
प्रस्तुत करती है | उसके विचार में आदर्श राज्य में सबसे योग्य और श्रेप्ठ पुरुषों क 
शासन होता चाहिये । ऐसे पुरुषों की शिक्षा में तत्त्व-ज्ञान एक अनिवार्य भाग होन 
चाहिये । इस सम्बन्ध में प्लेटो ने तत्त्व-ज्ञान के स्वरूप को व्यकत्त किया है । सुर 
प्रयोजन तो यह था कि आदर राज्य का चित्र लोगों के सम्मुख रखा जाय । 


हम ज्ञान औौर कर्म का चित्तन अकग-अछूग करते हूँ, परन्तु जीवन में ये दोनों संयवः 
हैं, हम देखते चलने के लिए हैं, और चलते हैं ताकि कुछ जान सकें । प्छेटो के रुख 
में विवेचन के प्रमुख विपय ये हैं--- 
(१) तत्त्व-ज्ञान या सत्यासत्य मीमांसा, 
(२) दृष्द-जगत्‌-मीमांसा, 
(३) नीति और राज-तीत्ति 


३० पश्चिमी दर्शव 
हम यहाँ इसी क्रम में प्लेटो वी शिक्षा का अध्ययन वरेंगे । 
४ सत्यासत्य मीमासा, प्रत्ययों वा सिद्धान्त 


ब्लेदो के दार्शनिक विचारा मे बनाने में सुक्रात का भाग सबसे अधिक था। 
सुकरात वे सम्पर् में आने से पहले उसने हिरैक्ल्टिस वे शिद्धाग्त की बाबत कुछ जात 
प्राप्त कर लिया था। सुफ्रात की मृत्यु के बाद, दस वर्ष वे रू्वे भ्रमण में उे पार्मना 
इडिस और पाइयेगोरस के प़िद्धान्तो से अभिज्ञ कर दिया था । प्लेटो ने इन चाह ध 
मतों सी जो बुछ उपयोगी समझा, ले लिया और एवं नया दाशनिक सिद्धान्त तैयार 


विया । 


पार्मेनाइडिस ने कहा था कि सत्‌ वास्तव में एक, अभेद और नित्य है। दृष्ट जगत्‌ 
जिसमें भेद और परिवर्तन हर ओर दीखते हैं, असत्‌ है । इसके विश्द्ध हिरैतिल्टस मे 
कहां कि वास्तव में दृष्ट, तिरन्तर प्रवाह ही अरितित्व रपता है, इसवे अतिरिक्त संत 
कल्पता मात्र है। सुकरात ने इन दोनो मतो वा समन्वय किया या ! उसने सामान्य और 
विशेष के भेद पर बल दिया । हम अगणित तिकोणों को प्थ्वी, कागज, या किसीअर्य 
पदार्थ पर खीचते है । इनमें कोई बडा होता है, बोई छोटा, और सभी जहदी हों 
मिट जाते हैं। परन्तु त्रिकोण है वया ?े जब हम बुद्धि का प्रयीग करते है, तो तबिकोणा 
के भेद वे नीचे उनका स्थायी स्वरूप देखते हूँ । यह त्रिकोण का लक्षण है ( रक्षण कहीं 
प्रत्यप का शामिदिक वणन है । जिन त्रिकोण को हम खीचते है, उनमे कितना हो भेद 
हो और क्तिनी ही अस्थिरता हो जिक्ोण का प्रत्यय या रक्षण एक ही है और एव ही 
रहता है । इस तरह सुकरात मे एक और अनेक की समस्या वे समाधान का द्वार खोले 
दिया। प्लेटो ने पार्मनाइडिस के एक सत्‌ को सुकरात वे प्रत्यय के रुप में देखा, और 
हिरैविलटस के प्रवाह की प्रत्यय के प्रकटनो से मिला दिया । 


जब हम प्रत्यय की बाबत कहते है, तो बहुधा जिसी चेतना के भाग का रुयाल करते 
है, उसे किसी चेतन के अन्दर देखते हैं । प्लेटो का मत इसके बिलकुल विपरीत हैं 
उसके मतानुसार, प्रत्यया का जगत्‌ अमानवीय जगव्‌ हैं, इसकी अपनी वरतुगत सत्ता 
है । दृष्ट जगत्‌ के पदाथ इसकी नकल हैं। फिर निकीण का चिन्तन करे । कोई विकोण, 
जिसकी हम रचता करते है, त्रिकोण के पत्यय की पूर्ण नक्छ नदी । हरएक विज्ञेष 
घदार्थ में कोई-न-कोई अपूर्णता होती ही है। इसी अपूणेता का मेंद विलीष पदार्थों को एवं 


प्लेटो डेप 


दसरे से भिन्न करता है । सारे घोड़े घोड़े के प्रत्मव की अपूर्ण नकले है; सारे मनुष्य 
मनध्य के प्रत्यय की अधरी नकदले है । कोई प्रत्यय पदार्थों पर आधारित नही ; प्रत्यम तो 


उनकी रचना का आधार है | जो कुछ रथल पदार्थों की वावत सत्य है, वही न्याय, भद्र, 
सौदर्य आदि अमूर्ते वस्तुओं की वावत भी ठीक है । 


यहाँ प्रत्यय के दो प्रमस गणीो की ओर संकेत किया गया है। प्रत्यय व्यवित का नही, 
अपितु श्रेणी का सूचक है : 'घोड़े' का, मनुष्य का, त्रिकोण का प्रत्यय है; इस या 
उस घोड़े, मनुष्य, या त्रिकोण का प्रत्यय नही । पीछे प्रत्यय ओर उत्तकी नफलों का भेद 
सामान्य' और 'विशेष' के भेद के रुप मे प्रसिद्ध हुआ । प्रत्यय का दूमरा चित्षु उसकी 
पूर्णता है । प्रत्यय और आदर्श एक ही हैँ । 


दार्शनिक का काम विशेपों के दुष्ट जगत्‌ की ओर से ध्याव हटाकर, प्रत्ययों की 
दुविया का चिन्तन करना है । प्रत्ययों की दुनिया एक व्यवस्थित दुनिया है--रेत के 
विखरे हुए दानो की तरह असबद्ध नही । उनमे भी उत्तम और निरृप्ट, रचयिता और 


सवना का भेद है । सर्वश्षेप्ठ और सबका रचयिता भद्र' का प्रत्यय है ; इसे ही 
साधारण भाषा में परमात्मा कहते है । 


विद्येप पदार्थों की दुनिया से हट कर, नित्य प्रत्ययों का चिन्तन करना कठिन काम 
है । प्लेटो ने सत्‌ और असत्‌ जगत्‌ के भेद को गुफा के सुन्दर अलड्ूार में प्रकट किया 
है । इसका सक्षिप्त वर्णन नीचे दिया जाता है । 


कल्पना करो कि पृथ्वी की सतह के नीचे एक गुफा है । उसके ऊपर एक खुला मुहाना 
है, जिसमें प्रकाश दाखिल होकर सारी गुफा को प्रकाशित करता है । गुफा भें जो मनुष्य 
है, वे जन्म से वही रह रहे हैँ और शरीर के जकड़े होने के कारण पीछे मुड़ कर देख 
नही सकते; केवल सामने ही देख सकते है । उनके ऊपर और पीछे कुछ दूर अग्नि जल 
रही है । अग्नि और गुफा म रहनेवाले कदियों के वीच में एक ऊँची दीवार है । सामने 
एक नीची दीवार है, जिस पर उन छोगों के चित्र पड़ते है जो ऊँची दीवार के साथ-साथ 
चल रहे है । उनमे कुछबोलते है; कुछ चुव है । यह भी कल्पना करो कि गुफा मे गूंज होती 
है। कैदी दीवार के साथ आने जाने-वालों को देखते नही, न देख सकते हैं। वे उन चित्रों 
को जो नीची दीवार पर पड़ते है, देखते है;” और भ्रम में उन्हें वास्तविक मनुष्य सम- 
झते हैँ । गूज सुनते हैँ और उसे काल्पनिक मनुष्यों की आवाज समझते है । इन कैदियो 
की स्थिति शोचसीय है । वे असत्‌ की दुनिया में रहते है और उसे सत समझते हे। 


अब कल्पना कटो कि उनमें से कोई कैदी किसी तरह गुफा से बाहर आ जाता है । 
जिस अस्धेर से बह निवछ कर आया है, वह उसे कुछ समय के लिए नयी ढुंनिया में 
वुछ देखने वे अयोग्य बना दता है, वयाकि उसकी आँखे प्रवाश की अधिम ता से चौधिया 
जाती हूँ । धीरे धीरे वह देखने लगता है ओर उसे पता लगता है मि सत्‌ की दुनिया 
असत्‌ की दुनिया से वितनी भिन्न है। उसका हृदय अपने पुराने साभियों वी हीन दया 
का चिन्तन वरके कदुणा से भर आता है । यदि ऐसे पुरुष वो फिर गुफा में जाना पढे, 
तो उसकी अवस्था क्‍या होगी ? स्थिति-परिवर्तत के कारण बह बुछ समय के 
लिए दस नही सबेगा । जो दुछ असत्‌ वी दुनिया या बस्छेरी गुफा में रहनेवालों वें 
हिए महत्त्वपूर्ण होगा, वह उसकी दृष्टि में अर्यहीन होगा । बैदिया वी दृष्टि में उसवा 
जीवन निप्फ्ल होगा, उसकी दृष्टि में उनका सारा वार ब्यर्थ होगा । 


इस रूपक वा अर्थ क्या है ? साधारण मनुष्य गुफा के बंदी है, जो जीवन भर छागा 
वो वास्तविक सत्ता समझते रहते है और अपने अज्ञान में ही सन्तुष्ट रहते हैं । तत्त्वविद्‌ 
पुरुष वा गुहा से बाहर निकलने का अवसर मिलता है। पहले तो प्रवाद्य की अ्धिवता 
मे बारण उसकी आँखें चौधिया जाती है और उस कुछ दीखता ही नही । प्रवाश का 
अभाव भौर प्रकाश वी अधिवता दोना ही अन्धो कर दते हैं । दार्शनिक नयी दुनिया में 
अपने आपको स्थिर करने रगता है। पहले सूर्य मे प्रवाश से अन्य प्रकाशित पदार्थों को 
देखता है, सूर्य का जल में देखता है और वन्त में स्वय सूर्य को, जो सारे प्रवाष्म का 
स्रोत है, साक्षात्‌ देखने के याग्य हो जाता है । यह सूर्य, जैसा पहले कह चुत हैं, भद्र वा 
प्रत्यय या परमात्मा है | 


ऊपर के विवरण से यह भी पता लग जाता है वि प्लेटो की दृष्टि में ज्ञान वा र्वर्रप 
क्या है। ज्ञान ये तीन स्तर है ! सव स निचले स्तर पर विश्येप पदार्थों का इद्धिय-्ज 4 
ज्ञान है । ऐस ज्ञान में सामान्यता वा अद् नही हाता । जो पदार्थ मुझे दवरा दिखाई देता 
है, वही दूसरे को छाल दिखाई देता है, और तीसरे को रग विहीन दियाई देता है । 
पदार्थों के रूप, उनके परिमाण आदि की वावत भी ऐसा ही भेद होता है / प्हेंटो के 
ख्याल मैं ऐसा बोध, शान बहलाने का पात्र हो नही, इसका पद व्यवित वी सम्मति 
का है । इससे ऊपर के स्तर का ज्ञान रेयायणित में दियाइ देता है । हम एवं त्रिकोण 
पी हालत में सिद्ध करते हैं वि उसकी काई दा भुजाएँ तीसरी से बडी हैं, और बहते हैँ 
कि यह सभी तिकोणा की वावत सत्य है । गणित वे प्रमाणित सत्या स भी ऊँचा स्वर 


प्लेटो डरे 


तत्त्वं-ज्ञान का है, जिसमें हम सत्‌ को साक्षात्‌ देखते हैं । तत्त्व-ज्ञान ही वास्तव में ज्ञान 
कहलाने के योग्य है । इसमें सामान्य ही चिन्तन का विपय होता है । 


रू 


५. दृष्ट जगत्‌-मीमांसा 


दष्ट जगत सत और असत का संयोग है । इसमें सत्‌ का अंश है, क्योंकि सारे पदार्थ 
प्रत्ययों की नकल हैं; असत का अंश है, क्योंकि उनमें एकता और स्थिरता नहीं । जब हम 
एक वस्तु को किसी अन्य वस्तु की नकल कहते हैँ, तो हमारा अभिप्राय क्या होता 
है ? असल और नकल में असल पूर्व होता है और नकल पीछे वनती है ; असछ और 
नकल में समानता होती है; नकल की सामग्री असल की सामग्री से पृथक है | सारे 
घोड़े घोड़े के प्रत्यय की नकल हैं; सारी पुस्तक पुस्तक के प्रत्यय की नकल है । आाइओनिया 
के सम्प्रदाय के सम्मुख प्रदन यह था कि दृप्ट जगत्‌ की उत्पत्ति कैसे हुई | प्लेटो के लिए 
भी यह प्रदन मोजूद है। यह मान भी लें कि सारे घोड़े घोड़े के प्रत्यय की नकले हैं, तो भी 
यह प्रइन तो वना रहता है कि ये नकलें कैसे वीं । नकल अपने आपको वनाती नहीं, 
यह तो वनायी जाती है । इनकी सामग्री प्रत्ययों से भिन्न है । प्रत्यय में इन्हें बनाने की 
शक्ति नहीं, वर्योंकि वह हर प्रकार के परिवतेन से परे है । प्लेटो के विचार में सुप्टि- 
रचना एक स्रष्टा की क्रिया है। स्रप्टा प्रकृति को प्रत्ययों का रूप देता है| ऐसी क्रिया के 
पहले, प्रकृति आकाररहित अभेद होती है । प्लेटो की मूल प्रकृति साख्य के अव्यवत से 


मिलती है । साख्य में अव्यवत पुरुष की दृष्टि में व्यवत वनता है; प्लेटो के विचार में 
यह स्न॒ष्टा की क्रिया का फल है । 


दुष्ट जगत्‌ में प्राकृत पदार्थों के साथ चेतन जीव भी विद्यमान है । जिस तरह मानव 
शरीर में जीवात्मा क्रिया कर रहा है, उसी तरह सारे जगत्‌ मे भी विश्वात्मा क्रिया कर 
रहा है। मनुष्य की तरह, सारा संसार भी जीवित है । में अपने मानसिक जीवन में तीन 
अंद देखता हूँ : प्रथम तो भोग-अवृत्तियाँ हैं, जिनका निवास-स्थान कमर मे है; इनके 
अतिरिक्त साहस और अन्य श्रेप्ठ उत्तेजन हैं, जिनका निवासस्थान हृदय है । ये दोनों 
अंश मनुष्यों और पशु-पक्षियों में एक समान पाये जाते हैं । मनृप्य का विशेष गण बढ्धि 
है । वृद्धि से ही मनुष्य प्रत्ययों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है । तीनों अंशों में, केवल वर्द्धि 
नित्य और अमर है; शेप दोनों अंज मर्त्य हैं । मनुष्य को प्रत्ययों का ज्ञान अनभव से हो 
नहीं सकता, वर्योकि अनुभव दृप्ट जगतू तक सोमित है, और दृष्ट जगत में कोई प्रत्यय 


अपने विशुद्ध रूप में विद्यमान नहीं । सौंदर्य को लें। जिन पदार्थो को हम सुन्दर कहते हैं, 
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उनमें भी थोडी-बहुत वुरूपता का अश्य मिला ही होता है । सौदय का प्रत्यय प्रत्ययो वी 
दुनिया में ही विद्यमान है। जीवात्मा भी, प्राइत शरीर से युवत होने से पहले, प्रत्ययों 
की दुनिया वा वासी था“और वहाँ प्रत्ययो को साक्षात्‌ देखता था । दृध्ट जगत्‌ में रहते 
हुए, वह उतकी बाबत स्मरण कर सकता है। मनुष्य का सारा अनिवायं ज्ञान वारतव में 
स्मरण ही है। गणित का ज्ञान भी ऐसा ज्ञान है। पाइयेगोरस वी तरह, प्तेटो भी 
पुतर्जन्म में विश्वास करता था । सदाचरण से मनुष्य उत्तम जन्मों वो प्राप्त करता है, 
कुकर्म उसे पश्चु योनि में भी छे जाते है । 


«९ नीति और राजनीति 


जैसा हम कह चुके हैँ, कुछ छोगा के ख्याल मे प्लेटो का प्रमुख अनुराग विशुद्ध तत्त्व 
ज्ञान के लिए नही, अपितु व्यावहारिक सशोधन के लिए था । इस सशोधन में दो बाते 
प्रमुख थी-समाज की व्यवस्था को सुधारना और व्यवित ये जीवन को उप्नत वरना । 
इन दोनों का आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध है। नीति और राजनीति दोना वा पयौजन 
मानव का कल्याण है नीति बताती है कि व्यवित भद्र की उत्पत्ति में अपने यल्ल से वया 
कर सकता है, राजनीति बताती है कि मनुष्यों का सामूहिक यर्न वया कर सबता है । 
प्रतीत तो ऐसा होता है कि राजनीति नीति की एक शाखा है और नीति पर आधारित 
है । नीति पहले निश्चित करती है कि भद्र क्या है और फिर समाज या राष्ट्र (यूनाने में 
इन दोनो में भेद नही क्या जाता था) ऐसे साधनो का प्रयोग करता है, जिससे सीति 
के निश्चित किये उद्देश्य की पूर्ति हो सके । प्राचीन यूनान में राजनीति को प्रथम स्थान 
दिया गया था । यूनानी विचार के अनुसार श्रेष्ठ पुरुष अच्छे राष्ट्र का अच्छा नागरिव' 
है। सदाचार के निश्चित करने के लिए दो बातो की आवश्यकता है--एक यह कि हम 
अच्छे राष्ट्र के स्वरूप वा ज्ञान हो और दूसरी यह कि हम ऐसे राष्ट्र में व्यक्ति वे कत्तदय 
का तिश्चय बर सकें । प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक (रिपब्छिक' में इन्ही प्रश्नों को अ पने 
विवेखन का विषय बनाया । पुस्तक के नाम से ही प्रकट होता है कि उसने आदर्श राष्ट्र 
के स्वरूप निरूपण को अधिक महत्त्व दिया । 


आदर्श राष्ट्र की नीव न्याय पर होनी चाहिये, जहाँ नन्‍्याम नहीं, वहाँ शेष स्व 
कुछ होते हुए भी कुछ नहीं ! आज कठ भी सामाजिक न्याय प्रथम आवश्यकता 
समझा जाता है । 


शट 
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सामाजिक न्याय बया है ? 


प्लेटी अपनी पुस्तक के पहले अध्याय में ही यह प्रदन हमारे सम्मुख ले आता है, 
और घृम-धामकर पुस्तक के अध्याय में फिर इसे विवेचन का विपय बनाता है । 
जिस प्रकार ज्ञान के सम्बन्ध में, अपना मत प्रस्तुत करने के पहले वह कुछ अन्य मतों का 
खण्डन करता है, उसी तरह यहाँ भी पहले कुछ प्रचलित सिद्धास्तों की जाँच करता है । 
इन चिचारों में पहले विचार के अनुसार, न्याय दूसरों के साथ उचित और निष्कपट 
व्यवहार का नाम है । दूसरा ख्याठ जिस पर विस्तृत विचार हुआ है, साफिस्ट श्ैसि- 
भेकस का सिद्धान्त है। कऋुद्ध श्रेसिमिकस कहता है--- 


'मुनो, में कहता हूँ कि शत ही अधिकार है; और न्याय अधिक बलवान का हिंत 
है । विविध प्रकार के राष्ट्र अपने हितों को ध्यान में रखकर राज-नियम बनाते हैं; और 
इन नियमों को, जिन्हें उन्होंने स्वाथेवश बनाया है, जनत्ता को न्याय के रूप मे देते हैं । 
जो कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है, उसे अन्यायी कह कर, दण्ड देते हैं ।. . . 
अन्याय के लिए दण्ड इसलिए दिया जाता है कि ऐसा न करने पर शासकों को हामि 

पहुँचती है; आप अन्याय करने में तो उन्हें कोई झिझक नहीं होती ।' 


प्लेटो के विचारानुसार, साफिस्ट सिद्धान्त सत्य की तरह भद्र या शुभ के 
वस्तुगत अस्तित्व से इन्क्रार करता है । 


यदि जो कुछ किसी पुरुष को दीखता है, वह्‌ उसके लिए सत्य है, और जो कुछ उसे 
भाता है, वह उसके लिए श्रेष्ठ है, तो सत्य और असत्य में, और शुभ और अज्ुभ में, 
कोई मौलिक भेद नहीं । में एक काम पसन्द करता हूँ; मेरा पड़ोसी उसे नापसन्द 
करता है । मैं अपने भाव की बावत कहता हूँ; वह अपने भाव की वावत कहता है । 
यहाँ मतभेद का प्रदन ही नहीं । हमारी बुद्धि इस स्थिति को स्वीकार नहीं करती । 


प्लेटो ने न्याय की वाबत अपना विचार एक सूत्र में व्यक्त किया है । वह कहता है:-- 
'जो कुछ अपना है, उसे प्राप्त करता और उसका प्रयोग करना न्याय है ।! 


'जो कुछ अपना है', इन शब्दों में स्वीकार किया गया है कि-मनुष्य समाज में रहते 
हूँ। समाज की नींव क्या है ? व्यक्ति के लिए सामाजिक जीवन की आवश्यकता वयों है ? 
सनुष्य जीवन कायम रखने के छिए अनेक आवश्यकताओं को पूरा करना नोकत के * 
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याने वे लिए याद्य पदार्थ चाहिये, सर्दी-गर्मी रो बचने थे लिए वस्त्र चाहिये; रक्ा वे 
लिए घर और अन्य साधतो वी आवश्यकता है। कोई मनुष्य अपनी सारी आवश्यवताएँ 
आप पूरी नही वर सबता, उसे दूसरों से सहायता छेनी होती है । परन्तु कोई पुरुष 
दिये बिना ले नहीं सवता । इस तरह रोवाआ वा अदरू-यदल अनिवारय हो जाता है । 


यह अदल्-बदरू अव्यवस्थित भी हा सकता है और व्यवस्थित भी । पहली अव- 
स्था में स्वार्थ वा राज्य होता है हर एक अधिव-से-अधिक छेना और वम-से-कम देना 
चाहता है। ऐसी दशा में तो काम चल नही सबता । रामाजिक जीवत या सार व्यवस्था 
कर स्थापन है । समाज नियम स्थापित करता है और माँग वरता है कि नागरिव उन 
नियमो पर चलें । इन नियमो में व्यक्ति वा बताया जाता है कि वह वया छे सकता है 
और उस्ते बया देना चाहिये । प्लेटो वे विचार में सामाजिक जीवन का आधार धरम विभा- 
जन पर है । जो पुरुष श्रम करता है, उसका फछ उसकी सम्पत्ति है, और व्यवस्थित 
समाज में वह उरा फ्ल से वज्चित नहीं क्या जा सकता। प्लेटो वे सूत्र के पहले 
भाग का यह सार है। किसी पुएद की कमाई, जिस पर उसका अधिकार है, उसके श्रम के 
पीछे आतो है। हमें देखता है कि श्रम विभाजन किप्त नोंव पर होना चाहिये । समाज मे 
सब मनुष्य एक ही बाम नही कर सकते, मे ऐसा करना हितकर है । दूसरी ओर यह 
भी नहीं बह सकते कि प्रत्येक मनुष्य एक स्वतन्त्र मार्ग पर चलता हैं । श्रम-विभाजने 
का तत्व यह है विः समाज में बुठ वर्ग हो और वे समाज की प्रमुख आवश्यकताओं को 
पूरा कर सके । 
समाज के वर्गोकिरण के लिए प्लेडो ने मानव प्रकृति को अपना पयप्रदर्शक धताया । 

जैसा हम देख चुके हैं, प्लेटो के विचारानुधार जीवात्मा के दो भाग है-एक बुद्धि, जो 
'उसवा अमर अश है दुसरा उद्दे श और नै ध्विक उत्तेजना । दुसरे भाग में भी उत्कृष्ट और 
निःृष्ट का भेद है । उत्डृप्ट भाग में साहम आदि भाव आते है, निकृष्द भाग में पाशव 
उत्तेजन आते है । प्लेटो ने अनुभव किया कि समाज के दनावट में तीन वर्ग होने चाहिये । 
बुद्धि के अनुरूप सरक्षकों का वर्ग हो, जिसका उद्देश्य समाज में व्यवस्था बनाये रखना 
हो। समाज में दूसरा वर्ग सैनिका का हो, जो सरक्षको को अपना काम करने में सहायता 
दें । यह सहायक वर्ग मानव प्रक्नति के साहम अश्ञ के अनुरूप है। मनुष्य का पाशव अश 
अनेक उत्तेजना का समूह है। ये उत्तेजत अग्नि को तरह सेवक तो अच्छे है, परन्तु स्वामी 
बहुत बुरे है । इनके लिए आवश्यक है कि बुद्धि के अनुशासन में रहें । समाज में आम 
लोग इन उत्ते जनो के अनुरूप है । इनका व्यवस्था में रहना इनके अपने हिंत में भी है । 


प्लेंटो रे७ 


इनका प्रमख काम जीवन की आवश्यकताओं की चीजें उत्पन्न करना है । खेत्ती ओर 
व्यापार इनका प्रमख काम है । ये तीनों वर्ग हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय आर चेश्य वणा के 
तुल्य हैं। इनके अतिरिक्त यूनान में दासों की बड़ी संज्या थी : ये नागरिकों की सम्पत्ति 


का भाग ही समझे जाते थे । प्लेटो जैसा दार्शनिक भी दासता को समाज की प्राकृतिक 
व्यवस्था का अंग समझता था ! 


प्लेटो अपने समय की स्थिति से बहुत असन्तुप्ट था । उस समय के प्रजातन्व 
शासन से उसके कोमल हृदय पर कड़ी चोट रगगी | जिस प्रकार के शासन में सुकरात 
जैसे पुरुष को उसकी शिक्षा के लिए मृत्त्यु-दण्ड दिया जा सकता है, उसे जितनी जल्दी 
समाप्त कर सकें, कर देना चाहिये । वह अपने समय की स्थिति की वावत कहता है--- 
आजकल प्रजातन्त्र का जोर है : पुत्र पिता का कहना नहीं मानते; स्त्रियाँ पतियों का 
कहना नहीं मानती । और यदि शाम की सैर में तुम्हें सामने से गदहे आते दिखाई दें, तो 
तुम्हें उनके लिए मार्ग छोड़ना होगा, नहीं तो वे तुम पर आ चढ़ेंगे ।' 


इस स्थिति के सुधार के छिए प्लेटो ने कहा--- 


'मनुष्य के क्‍लेशों का अन्त उसी हालत में हो सकता है, जव दार्शनिक शासक्ष करें 
या शासक दाशनिक वन जायें ।! संरक्षकों के लिए लम्बी और कड़ी शिक्षा की आवश्य- 
कता है । तीस वर्ष की उम्र तक वे अन्य विद्याओं का अध्ययन करें; उसके वाद पाँच वर्ष 
दशेन शास्त्र पढ़ें | इसके वाद वे जीवन के स्कूल में १५ वर्ष भुजारें और व्यावहारिक 
निपुणता प्राप्त करें | ५० वर्ष की उम्र में अनुभवी पुरुष शासक या संरक्षक का काम 
कर सकता है। दाशेनिक के लिए ज्ञान-ध्यान को छोड़कर श्ञासन के झमेलों में पड़ना 
बड़ा त्याग है; इसलिए उनसे यह काम वारी-बारी लेता चाहिये ।' 


संरक्षक अपने आपको समाज-सेवा में पूर्णछप से विल्ीन कर दे । संरक्षकों के लिए 
मेरे तेरे का भेद रहना ही नहीं चाहिये। पारिवारिक जीवन और निजी सम्पत्ति इस भेद 
के प्रमुख का रण हैं। उनके लिए ये दोनों त्याज्य हैं। सारे संरक्षक एक साथ शिविर-जीवन 
बसर करें; एक साथ खाय, एक साथ रहें । राष्ट्र उनकी आवश्यकताओं का उचित 
प्रवन्ध करे, परन्तु इसके अतिरिवत उनकी कोई निजी सम्पत्ति नहीं होनी चाहिये । 
उनका पारिवारिक जीवन भी राष्ट्रीय एकता का विरोधी है; इसलिए यह भी त्याज्य 
है। संरक्षकों की पत्नियाँ भी साझे में हों । राष्ट्र निश्चय करे कि कितने नये बच्चे पैदा 
करना है और उसके लिए योग्य पुरुषों और स्त्रियों को चुना जाये । जब बच्चा पैदा हो 


प्फ प(श्चमा दशन 


ग्री माता पिता स अछूग कर दिया जाये, ताकि माता-पिता ओर बच्चे एक-दूसरे को 
पहिचान न सकें । माताएँ बच्चों को दूध पिठायें, परन्तु सब बच्चो वो अपना बच्चा ही 
समझे । 


दार्ज्निको का शासन और सरक्षका में पत्तिया और सम्पत्ति का साझा प्छेटो की 
राजनीति में सबसे बडे साहसी सुझाव है । उसने राष्ट्र वी एकता को आदर्श स्वीकार 
कया, और फिर इसगी सिद्धि के छिए जो कुछ आवश्यक समझा, पूर्ण निडरता के साथ 
ध्रोपित वर दिया । थाम नागरिको से सरक्षका के त्याग वी आशा नही की जा सकती | 
लेटो ने उन्हें निजी सम्पत्ति और पारिवारिक जीवन से वचित नही किया । 


रिपब्लिक के अतिरिवत प्लेटो ने 'राजनियम' नाम के सवाद में भी अपने राज 

गतिक विचार व्यक्त किये | यह सवाद सबसे बडा ओर अन्तिम सवाद है । जो कुछ 
(स पुस्तक में लिखा है, उससे अधिक महत्त्व वी वात यह है कि यह पुस्तक छिखी गयी ! 
रिपब्लिय” में प्लटो ने आदझ्श राष्ट्र का चित्र खीचा था । पुस्तक के अत के करीब 
उसने बहा- ऐसा राष्ट्र कही है या नही, कही हो भी सकता है या नही, भला पुरुष तो 
ऐसे गुप्द्र शो नागरिक का जीवन ही व्यतीत करना चाहगा । बाहर वे ज़िसी राष्ट्र में 
गर्श निक का शासन न हो सबे, तो भी उसके अपने अन्दर तो एक राष्ट्र है जिसमें उसका 
शारान चलता है। ऐसे राष्ट्र में झासव का निर्णय ही पर्याप्त तियम है । 'राजनियम' 
स प्लेटो ने एथेन्स की स्थिति ध्यान में रखकर अपने राजनीतिक विचार प्रकट क्ये । 
लेदो की नीति 

प्लेटो की नैतिक शिक्षा को समझने के लिए हम देख सकते है कि उसने सुबवरात 
+ विचार। वी कैसे आगे बढाया । नीति में दो प्रमुख प्रश्न नि श्रेयस और सदाचार या 
त्त का स्वरूप है । सुक्रात ने नि श्रेयस को ज्ञान वे रुप में देखा और श्ञान में मैतिक 
गन को ही प्रमुख स्थान दिया । यूनानियो में नि श्रेयस को सुख के रुप में भी देखा जाता 
पर । सुख से उत्का अभिप्राय क्षणितर तृध्ति नही, अपितु जीवव का सामजस्य था। 
[वरात ने मैतिक ज्ञान और इस सामजस्य को मिला दिया था, ध्लेटो ने इनमें भेद किया 
गैर ज्ञान वे अन्य रूपो को भी मूल्यवान्‌ बताया । प्लेटो के विचार में, नि श्रेयस या 
वॉच्च भद्र में निम्न अश सम्मिछित ह-- 


(१) दाशनिवा न्ञान, 


(२) विज्ञान, 
(३) छलित कला, 
(४) श्रेष्ठ तृप्ति, अर्थात्‌ ऐसी तृप्ति जिसे बुद्धि निर्दोप समझे । 


सदाचार या वृत्त के सम्बन्ध में भी प्लेटो ने अपने दृष्टिकोण को विस्तृत किया । 
जैसा हम पहले कह चुके हैँ, यूनानियों के छिए, अच्छा आदमी अच्छे राष्ट्र का अच्छा 
नागरिक है| अच्छे राष्ट्र में संरक्षक, उनके सहायक सैनिक, और सम्पत्ति के उत्पादक 
होने चाहिये । ये वर्ग अपना निश्चित काम करें और दूसरों को अपना काम करने दें । 
ऐसी व्यापक स्वाधीनता ही सामाजिक न्याय है । प्लेटो ने व्यवित को समाज की ननहीं 
प्रतिमा के रूप सें ही देखा । जो गुण समाज के लिए आवश्यक हैँ, वही व्यवित के लिए भी 
आवश्यक हैं । इस ख्याल को लेकर प्लेटो ने अपने चार मौलिक वृत्तों की सूची तैयार 
की । संरक्षकों का गुण बुद्धिमत्ता है; सैनिकों का गुण साहस है; वैच्यों का गुण संयम 
हैं। प्छेटो ने इन तीनों को तीन मौलिक वृत्त वताया । चौथा मौलिक वृत्त न्याय है । 
जिस तरह समाज में प्रत्येक वर्ग को अपना काम करता चाहिये, उसी तरह व्यवित में 


इन तीनों गुणों को भी अपने अधिकार के दायरे में ही विचरना चाहिये । व्यवित के 
जीवन में यही न्याय है । 


नवीन काल में, जमती के दार्शनिक श्ञापनहावर ने इस सूची की कड़ी आलोचना 
की है। वह कहता है कि वुद्धिमत्ता जीवन का भूषण तो है, परन्तु इसे नैतिक वत्त का पद 
नहीं दे सकते । बहुतेरे बुद्धिमान्‌ पुरुष बुद्धि का दुरुपयोग करते है । यही साहस की वावत 
कह सकते हूँ । संयम सें कोई निश्चितता नहीं: जो पथ मेरे लिए संयम का पथ है, वह 
दूसरे के लिए संयम से इधर या उधर हो सकता है । न्याय की बावत पहले भी मतभेद 
रहा है और अब भी है | शापनहावर ने वृत्त को संकुचित अर्थों में लिया; प्लेटो ने 
इसे जीवन की श्रेष्ठताओं के अथे में लिया था । प्लेटो के वत्तों को, वर्तमान स्थिति 
की दृष्टि में, कुछ विस्तृत अर्थो में लें, तो अब भी यह मूल्यवान्‌ सूची है । 


चौथा परिच्छेद 
अरस्तू 
१ जीवन की झलक 


अरस्तू (३८४-३२२ ई० परू०) मैसेडोनिया के एक मगर स्टेजीरा में पैदा हुआ । 
उसका पिता राजा फिलिप का चिकित्सक था । वह यूनानी था, परन्तु नौक री के सिद्द- 
सिले में मैसेडोनिया में जा वसा था । अन्य शिक्षा के साथ अरस्तू ने चिकित्सा का भी 
अध्ययन क्या । एक बयान के अनुसार १७ वर्ष को उम्र में, और दूसरे वयान के अनुसार 
३० वर्ष को उम्र में, वह एयेन्स में पहुंचा और प्लेटो की अवेडेमी में दाखित हो 
गया । दोनो बयानो में जो भी ठीक हो, अरस्तू को प्छेटो के निकट सम्पर्क में रहने का 
पर्याप्त समम मिछा । यह बात तो निविवाद ही है कि एयेन्स ने प्लेटो जैसा दूसरा 
शिक्षक ओर अरस्तू जैसा दूसरा थिप्य पैदा नही क्या । 
प्लेटो अरस्तू को पाठशाला वा मस्तिप्क' और उसके निवास-स्थान को विद्यार्थी 
का निवास-स्थान कहता था। उस समय पुस्तक छपती तो थी नही, अपनी सम्पन्न स्थिति 
ओर झौक के कारण, जो काम के हस्तलिखित लेख मिल सकते थे, बह उन्हें खरीद छेता 
था। उसमें निरीक्षण और खोज की रुचि बहुत प्रबछ थी । इसका एक परिणाम पह 
हुआ कि प्छेटो के जीवन काल में, ही, गुरु और शिष्य के विचारा में भेद प्रकट होने 
कूगा। भेद समानता की सीव पर हुआ करता है, दीनो के दिचारों में समावता 
भी बहुत है । अरस्तू तो प्लेटो का शिप्य था ही, ध्यान से पढने पर स्पष्ट दीयता 
है कि अन्तिम वाल के सवादो मे प्लेटो के विचार, अरस्तू के प्रभाव में, उसके पहले 
बिचारो से कुछ भिन हो गये । 
प्लेढो की मृत्यु हाने पर, अकेडेमी बे लिए आचार्य वी नियुवित एक महत्वपूर्ण 
भ्रइन था। अरस्तु की योग्यता में तो कोई सन्देह हो नही हो सकता था, परन्तु वह विदेशी 


समझा णाता था । प्रबन्ध करनेवालो ने प्लेटो के भतीजे को उसका उत्तराधिकारी चुना। 
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भअरस्तु ४१ 


एथैस्स में बैठे रहने का कोई अर्थ न था । उसका एक पुराना सहपाठी हरमियस रूघु 
एशिया (एशिया माइनर] में पर्याप्त इलाके का स्वामी वन गया था । उसने अरस्तू को 
बुलाया और वह हरमियस के पास जा पहुँचा । वहाँ उसने हरमियस की भर्तीजी के साथ 
विवाह किया और पर्याप्त मात्रा में स्त्रीधन प्राप्त किया | कुछ समय बाद, ईरान के 
राजा ने हरमियस पर आक्रमण किया और उसे पराजित करके मृत्युदप्ड दे दिया । 
ठीक उसी समय, मैसेडोनिया के राजा फिलिप ने अपने पुत्र सिकन्दर की शिक्षा के छिए 
अरस्तू को निमन्त्रित किया । अरस्तू वर्षो की अनुपस्थिति के बाद फिर मैसेडे।निया में 
पहुँचा । फिलिप को अपना राज्य विस्तुत करने का शौक था; सिकन्दर का शौक पिता 
के शौक से भी अधिक था । अरस्तू सिकन्दर के साथ चार वर्ष रहा । फिलिप की 
मृत्यु हो गयी और सिकन्दर ने राज्य-शासन सँभाका | अब उसके पास द्वर्शव 
पढ़ने का समय न था । अरस्तू ५० वर्ष का हो चुका था । एक बार फिर उसे अपने 
भविष्य के लिए निश्चय करना था । 

अब तक वह राज-वींति का मीठा-कड़ुआ स्वाद काफी ले चुका था । सभ्यता के 
सौभाग्य से, उसने एथेन्स में वापस जाने और विधिवत्‌ अध्यापन-कार्य आरम्भ कर 
देने का निर्चय किया । यह निश्चय बाद में बहुत महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ । 


२. दर्शनाचार्य अरस्तू 


ई० पू० ३३४ में अरस्तू एथेन्स पहुँचा । प्लेटो की अकेडेमी में तो उसके लिए 
स्थान न था; उसने अपना स्वतन्त्र विद्यालय लिसियम के नाम से स्थापित किया । 
यह एक कुज्ज में स्थित था । अकेडेमी की तरह, अरस्तू के लिसियम में भी विद्यार्थी 
भरती होने लछंगे । मध्याह्ष से पहले अरस्तू शिप्यों को विधिवत्‌ शिक्षा देता था; 
तीसरे पहर आम व्याख्यान होते थे, जिन्हें हर कोई सुन सकता था । अकेडेमी और 


लिसियम में एक भेद यह था कि अकेडेमी अब, अरस्तू के शब्दों में, गणित का विद्या- 
लय बन गयी थी। 


कुंज के एक रास्ते पर चलते-चलते अरस्तू शिप्यों को शिक्षा देता था । सुकरात 


की शिक्षा का ढंग भी इसी प्रकार का था, परन्तु न तो उसका निश्चित शिक्षा-स्थान था, 
और न निरिचत शिप्य ही थे । 


अरस्तू की शिक्षण-शैली के कारण आज तक उसका सम्प्रदाय विचरणशील 


क्त्न्न्क्द्न्क्नताँ >> >भकत जब लअजिकावलो ले १ 


३ पशिचिमों दर्शन 


क्ध्यापन काये के साथ अरस्तू ने पुस्तको का लिखना भी आरम्भ कर दिया । 
उसकी अपनी व्यक्तिगत पसन्द और रुचि की सीमा क्या थी ? राजनीति, नीति, इति- 
हास, न्याय, मनोविज्ञान, कविता, नाटक, ज्योतिष, भौतिक विज्ञान, चिकित्सा, गणित, 
प्राणिविद्या-कोई विपय ऐसा न था, जो उसके अध्ययन क्षेत्र के अन्दर न रहा हो और 
उसने इन सब विपयो पर लिखा । कोई उसकी पुस्तवों की सख्या ४०० बताता है, 
बोई ६०० । उस समय की परिभाषा में अध्याय या खड के लिए भी (पुस्तक ' द्ब्द का 
प्रयोग हो जाता था । इस पर भो, जो कुछ अरस्तू ने छिखा, उसकी मात्रा बहुत है । 
जो पुस्तकें उसकी रचना वतायी जाती हूँ, उनमें से कुछ ऐसी भी है जिनकी प्रामाणि- 
कता की बाबत सन्देह किया जाता है, परन्तु अधिकाश की बाबत ऐसा सनदेह 
करने का कोई कारण नहीं है । 


३ अरस्तू वी शिक्षा 


ध्लेटो दार्शनिक नही था, अरस्तु दार्शनिक भी था । प्लेटो दुष्ट जगतु को आभास 
मात्र मानता था। उसकी दृष्टि में हम जो कुछ इस जगत्‌ की बाबत जानते है, वह ज्ञान 
कहलाने योग्य ही नहीं, उसकी कीमत वैयवितक सम्मति की ही है। प्टेदो ने विज्ञान 
बी उसका उचित रथान नही दिया । दूसरी ओर, अरस्तू की मानसित बनावद में 
नत््व-ज्ञान की अपेक्षा विज्ञान का अज्व कही अधिक था। उससे तत्त्व ज्ञान में भी विज्ञान 
की विधि का प्रयोग वरना चाहा और इस तरह तत्त्व-ज्ञान के साथ पूर्ण स्याय नहीं 
किया। प्लेटो वी दोना आँखें द्यौलोक पर लगी थी, उसवे लिए प्रत्ययों का बोध 
और यह बोध ही वास्तव में ज्ञान था। अरस्तू की एक आँख द्यौलोग पर एगी थी, 
परन्तु दूसरी आँख पृथ्वी पर जमी थी । बह दृप्ट जगत्‌ को आभास नहीं समझता 
था, इसकी सत्ता में दृढ़ विश्वास करता था । उसकी दृष्टि में इस जगतू मे प्रत्येक 
सथ्य ची कीमत थी । जो भद्दत्त्व त्त्त्वज्ञान सामान्य को देता है, वही मह्व 
विज्ञान 'विष्वप! को देता है। प्लेटो का ध्यान भेदरहित आदक्शों पर छगा था, 
अरस्तू परिवतनशील यास्तविक्ता पर मोहित था । 


यह भौलिक भेद ध्यान में रखते हुए, हम देख सरबंगे वि क्रि तरह अरस्तू 
दार्शनिक विवेचन को प्लेटो से आगे ले गया । अरस्तू बी गुरभवित 'लेटो की गुर 
भवित से भिन्न थी । प्लेटो ने अपने निजी विचारों को भी सुकरात मे मुंह में डाला, 
अरस्तू मे प्लेटो के विचारों की आलोचना ब्रके प्छेटो वे प्रति अपनी श्रद्धा स्यक्त 


अरस्तृ है कर 


| ॥ 'ेरें मन में प्लेटो के लिए श्रद्धा है, परन्तु सत्य के लिए उससे भी अधिक श्रद्धा 
उसने लिखा । 


अरस्तू ने विज्ञान पर बहुत कुछ लिखा, परन्तु अब उसका मूल्य ऐतिहासिक ही 
। अब कोई विद्यार्थी भौतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए अरस्तू को याद नहीं 
रता । जो करता है, केवल यह जानने के लिए करता है कि अरस्तू ने इसकी वावत 
। कहा । इसके दो कारण हैं-.. 


(१) भरस्तू नक्षत्रों को दूरवीन के बिना देखता था; अल्प पदार्थों को 
वैवीन के बिना देखता था ! ज्वर की जाँच थ्मामीटर के विना करता था और 
यू के दबाव का निर्णय वेरामीटर के बिना करता था । विज्ञान के अध्ययन के छिए 
 ताधन अब विद्यमान हैं, वे उसके समय में विद्यमान न थे । 


(२) यूनानियों की सामाजिक व्यवस्था में हाथों से काम करना निकृप्ट समझा 
ता था और उच्च वर्गों के लोग, जिनमें प्लेटो और अरस्तू दोनों थे, ऐसे काम से 
*ग ही रहते थे। खेती और व्यापार का काम करनेंवालों के अतिरिवत दासों 

नी संख्या भी मोजूद थी । दास यत्त से सस्ते थे; इसलिए यन्त्र बनाने का 
भाह ही वहाँ न था । विज्ञान का अस्तित्व ही यन्त्रों के प्रयोग और हाथ के काम 


: है । 


सन के जिन भागों में भनन का काम प्रमुख है, उनके सम्बन्ध में अरस्तू के 


तार आज भी उतने ही आदर के पात्र है, जितने कभी पहले थे । 
'अरस्तु के विचारों को हम निम्न क्रम में देखेंगे-._ 


(१) तत्त्व-ज्ञान, 


प्लेदो ने कहा था कि ईड जगत्‌ में प्रत्येक श्रेणी के सभी 
ष्ठ 


कक व्यक्ति एक प्रत्यय की 
5 होते है । चूंकि उनमें ऊँछ-न-कुछ असल से ज्लेद होता ही है, वे आपस में भी 


इसरे से भिन्न होते है । प्लेटो ने एक अकार का द्वैत स्थापित कर दिया-..ऊपर 
यों की नित्य दुनिया है ओर नीचे विश्येप पदार्थों को अनित्य दुनिया । अरस्त 


डी पश्चिमो देश 


भी समझता था कि कोई वस्तु है जिसके कारण सारे घोडे घोड़े है, प्तारे गदहे 
यदहे हैं, ओर सारे विकोध जिकोण है, परन्ठु वह प्लेटो का यह दावा स्वीकार 
नहीं वर सका कि किसी असल में अपनो नवलें बनाने की क्षमता है। उसने प्टेटो 
के प्रत्यय का स्थान पदार्थों के सार या तत्त्व को दिया | प्लेटो का प्रत्यय विशेष 
पदार्थों के बाहर था, अरस्तू का तत्त्व प्रत्येक पदार्थ वे अन्दर है। सभी घोड़े धोढा 
श्रेणी में है, क्योकि उन सव में, अपनी-अपनी विश्वेषताओ के साथ, सामान्य अश् भी 
विद्यमान हैं | यह सामान्य अदय उस सामान्य अश्म से भिन्न है, जो सारे गदहो में पाया 
जाता है और उन्हें गदहा बनाता है। अरस्तू ने भी प्लेटो वे हैत को कायम रखा, 
परन्तु दोतो अशो ने अन्तर को दूर कर दिया, पदार्थों का तत्त्व न बदलनेवाला 
अश्य, उनस पृथक्‌, उनवे वाहर नहीं, उनके अन्दर है । 


इन दोनो अश्यों को अरस्तू ने 'सामग्री' और 'आइति' का नाम दिया । हम जो 
कुछ देखते है, वह सामग्री ओर आकृति का सयोग है । हमारे अनुभव में ये दोता 
सदा सयुकत मिलते हैं । कोई पदार्थ चपटा है, कोई गोल है । चपटापन और गोलाई 
प्रकृति मरे अछग कही विद्यमान नही, दृछनरी ओर, श्रड्त्ि कही भी आकारविहीत नहीं 
मिलती । यह वत्तंमान द्मा है, परन्तु मूल प्रह्वति आकारविहीन थी, उसके विसी 
भाग में कोई विलृद्ाणता म थी। प्रदृति में विभिन्नता वा कारण आकृति की किया 
है । आकृति से अरस्तू वा अभिप्राय दृष्ट रूप नही, अपितु रूप देनेवाछी शक्ति है । 
अरस्तू की सामग्री और आइ्ति नवीन विज्ञान वे 'मैटर' और 'एनर्जी' से मिछते 
प्रतीत होते हूँ, परन्तु इनमें भेद है । अरस्तू वी सामग्री” विज्ञान के 'मैटर' की तरह 
निश्चित वस्तु मही, यह एक तरल प्रत्यय है । जो कुछ एक प्रकरण में आहृति है 
वह दूसरे प्रकरण में सामग्री बन जाता है। नीस का बीज नीम का वृक्ष बन जाता 
है । बनवेवाला बीज सामग्री है, परिवर्तत का परिणाम वृक्ष आइनि है । वृक्ष से 
हम मकान के द्वार बनाते हें | इस प्रसग में वृक्ष सामग्री है और द्वार आकृति है । 
वृक्ष से द्वार तो बढई बनाता है, बीज से वृक्ष कौन बनाता है ? अरस्तू के मत में 
सामभी के अन्दर ही उसे विशेष आकार देने की शवित विद्यमान है । 


४ कारण-कार्य सम्बन्ध 


यह विचार स्वाभाविक ही कारण-कार्य के प्रत्यय को हमारे सम्मुख ले आता 
है। विज्ञान में ही नही साधारण व्यवहार में भी हम कारण काय सम्ब ध का जिक्र 


अरस्तुं का 


करते रहते हैं। इस सम्बन्ध के स्वरूप की बावत बहुत मतभेद है । साधारण मनुष्य 
के लिए कारण एक कर्त्ता है, जो अपनी क्रिया से कोई विशेष फल, जिसे कार्य कहते 
हैं, पैदा करता है । विज्ञान में कारण और कार्य दीनों घटनाओं या अवस्थाओं के 
रूप में देखे जाते हैं । जान स्टूअटे मिल के विचारानुसार कारण उन तमाम स्थितियों 
का समूह है, जिनकी मौजूदगी में कार्य अवश्य व्यक्त हो जाता है, और जिनमें से किसी 
के भी मौजूद न होने की हालत में व्यक्त नहीं होता | मिल ने इस सम्बन्ध में किसी 
कर्ता की क्रिपा को नहीं देखा, अपितु पहले पीछे व्यक्त होने के भेद को ही देखा । कारण 
कार्य को उत्पन्न नहीं करता, केवल इससे पहले व्यक्त होता है । अरस्तू ने कारण के 
स्वरूप को समझने के लिए पीछे की ओर ही नहीं, आगे की ओर भी देखा । उसका मत 
समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं । मैं यह लेख मेज पर लिख रहा हूँ । मेज 
लकड़ी की वनी है । कुर्सी, बेंच, छड़ी, दरवाजा” आदि भी लकड़ी से बनते 
हैं । छकड़ी या किसी अन्य सामग्री के बिना इनमें से कोई वस्तु बन नहीं 
सकती । यह सामग्री इत पदार्थों का उपादान कारण है । परलच्तु लकड़ी 
आप ही मेज नहीं बन जाती; इसके बनाने के लिए बढ़ई की भी आवश्यकता 
है । बढ़ई लकड़ी को काट-छाँटकर इसे मेज का रूप देता है । बढ़ई मेज का निमित्त 
कारण है । बढ़ई छकड़ी या अन्य सामग्री के बिना मेज नहीं बना सकता, कोई 
सामग्री बढ़ई के बिना मेज नहीं वन सकती । यहाँ तक सामान्य बुद्धि और भरस्तू 
एक साथ जाते हैं; आगे अरस्तू अकेला जाता है | बढ़ई मेज के बनाने में अस्त्रों और 
हाथों का प्रयोग करता है । अस्त्र मस्तिष्क के नैतृत्व में बनाये गये थे; और हाथ 
अब भी मस्तिष्क की आज्ञा पालन कर रहे हैं। क्‍यों छकड़ी का कुन्दा कुर्सी नहीं, 
अपितु मेज बनता है ? क्रिया आरम्भ करने के पूर्व, बढ़ई के मन में मेज का चिच या 
आकार था; कुर्सी का न था । उस आकार ने उसकी क्रिया के लिए एक विशेष दिशा 
निदिचत कर दी । यह मानसिक चित्र भी मेज का कारण है । इसे आकारात्मक कारण 
कहते हूँ । इनके अतिरिक्त, हमें स्थूछ मेज को भी सारी क्रिया का कारण समझना 


होता है, क्योंकि वास्तव में आरम्भ से अन्त तक सारी क्रिया इसी का फल है । इस 
कारण को लक्ष्यात्मक कारण का नाम दिया जाता है । 


इस तरह अरस्तू के विवरण में चार प्रकार के कारणों का वर्णेन है--- 
(१) उपादान कारण, 
, (२) निमित्त कारण, 


४६ पश्चिमी दर्शन 


(३) आकारात्मक कारण, 
(४) लक्ष्यात्मक वारण | 


तीसरे और चौथे कारणा में भेद बहुत थोडा है। आवारात्मक कारण मेज का 
ख्याल है, रक्ष्यात्तक कारण मेज है । एक कारण सूक्ष्म मानसी रूप मे है, दूसरा 
स्थूल रूप में हैं । इन दोना में चुनना हो तो चौथे कारण को छोड देना चाहिये । 
साधारण पुरुष कहेगा कि स्थूछ मेज सारी क्रिया का कारण नही, यह तो उसका 
परिणाम है | अब दूसरे और तीसरे कारणों को रे । क्‍या इनमें भी कोई वास्तविव 
भेद है ? शरीर के अग भी अस्त्र ही है, ये सव प्राहत होने के कारण सामग्री से 
मिलते-जुलते है। उपादान कारण से वास्तविक भेद तो मानसिक चित्र या आहति 
का ही है । इस तरह अरस्तू के चारो कारण वास्तव में उपादान और आकारात्मर 
कारण ही है। इसी की व्याख्या अरस्तू ने ऊपर के विवरण में की है--दृष्ठ जगत्‌ 
के सारे पदार्थ सामग्री और आकृति के सयोग हैँ । प्रत्येक कारण क्सी दूसरे कारण 
का कार्य है, और यह दूसरा कारण किसी तीसरे कारण का कार्य है। यह क्रम 
दृष्ट जगत्‌ में कही रुकता नहीं । अरस्तू ने परिवर्तत के लिए गति शब्द का प्रयोग 
क्या है, उसके लिए गति केवल स्थान-परिवर्तेन ही नही है, प्रत्येक प्रकार का 
परिवर्तन इसके अन्तर्गत आ जाता है। इस झब्द का प्रयोग बरें, तो कह रहते 
है कि दृष्ट जगत्‌ का प्रत्येक पदार्थ गति ग्रहण करता है और गति प्रदान भी 
करता है। इसमें प्रशति का अश है, इसलिए यह कारण और कार्य दोनो है। दृष्ट 
जगत्‌ वे' बाहर एक सत्ता ऐसी है, जिसमें प्रकृति का छेश नही । यह सत्ता परमात्मा 
है, जो गति का प्रथम जन्मदाता है | वह कारण है, परन्तु किसी अन्य कारण का 
कार्य नही । वह सभी पदार्थों को प्रभावित करता है परन्तु कसी से प्रभावित नही 
होता, क्योकि प्रभावित होना तो एक प्रकार का परिवर्तन है । 
परमात्मा के प्रभाव की धेली क्‍या है ? 
जब कोई पदार्थ कसी अन्य स्रोत से गति प्राप्त करता है, ता इसवेो दो रुप 

होते है--या तो वह पीछे से घबोला जाता है या आगे से आक्पित होता है । एर 

सुन्दर युवती बाजार से गुजर रही है, आँखें नीचे पृथिवी पर लगी हैं और अपने 

विचारों में डूबी है । उसे किसी दूसरे का ध्यान नही, परम्तु कई पित्त उरकी ओर 

आवपित हो रहे है । यही हाल सुन्दर चित्रों और दृष््यो वा है ! हम घप्टो तारो पर 

टक्टवी एगाये रहते है । वे हमें आकपित करते है परन्तु हमें प्रभावित करने में 


अरस्त्‌ 2७ 


थे अपनी क्रिया का प्रयोग नहीं कारते । अरस्तू के विचारानुसार परमात्ता भी 
प्राकृत पदार्थों को धक्ेलता नहीं, प्रियतम की तरह प्रभावित करता है । जगत्‌ हृजता 
की दिशा में बढ़ रहा है । 


जीवात्मा की वावत अरस्तू का बिचार पया है 


अरस्तू ने देखा कि अनुभव में सामग्री जौर जाकृति कहीं अल्य नहीं मिलते; 
और अनमान वार लिया कि ये दोनों अलग हो ही नहीं मकते । उसने जीवाध्मा की 
आकृति के रूप में देखा, जो प्राकृत सामग्नी को मनृप्ब-शरीर का रूप देती है। 
जब यह संघटन टूट जाता है, तो जीवात्मा की स्व॒त्तन्त्र हस्ती भी नहीं रहती । 


५. दृष्ठ जगत्‌-विवेचन 


जैसा पहले कह चुके है, आज कोई विज्ञान का विद्यार्थी विज्ञान के लिए अरस्तू 
, की किसी पुस्तक का पाठ नहीं करता, विज्ञान में तथ्य की प्रधानता है; एक तथ्य 
किसी स्वीकृत सिद्धान्त को अमान्य बनाने के छिए काफी हैं। तथ्यीं की खोज और 
जाँच परीक्षण ओर निरीक्षण से होती है, और वैज्ञानिक सदा इनका प्रयोग फरता 
रहता है । दार्शनिक विवेचन की स्थिति भिन्न है । यहाँ दृष्ट अवस्था का समाधान 
प्रमुख है । इस समाधान में विचारकों में मतभेद होता है। किसी समाधाव की 
चाचत पढ़ते हुए हम बही कह सकते हैँ कि हम उसे स्वीकार करते हैं या नहीं करते 
हम उसके सत्य-असत्य दीने की बाबत दावे के साथ कुछ नहीं कह सकते । 


अरस्तू से पहले, यूनान के विचारक प्राकृत जगत्‌ के मूल तत्त्व या तत्त्वों की 
बाबत कल्पना करते रहे थे । द्यौलोक के पदार्थ पुथिवी से बहुत दर ही नहीं, प्रतिप्ठा 
में भी पृथिवी से बहुत ऊँचे समझे जाते थे । प्लेटो की तरह, अरस्तू भी तारों 
क्के देवत्व में विश्वास करता था । अरस्तू ने दृष्ठ जगत को दो भागों में बाँठा । पहले 
भाग में चद्रमा से नीचे जो कुछ है, आता है-अर्थात्‌ पृथिवी और इससे युक्त वायु- 
मण्डल; दूसरे भाग में जो कुछ चन्द्रमा से ऊपर है, आता है । निचला भाग पृथिवी, 
जल, वायु औौर अस्वि-चार तत्त्वों का वना है । पृथिवी का स्वभाव विश्व के केन्द्र 
की ओर, सीधी रेखा में, नीचे गिरना है; अग्नि का धर्म, सीधी रेखा में, विश्व 
परिधि की ओर उठना है । वायु और जल में ये दोनों धर्म सम्मिलित हैं, परन्तु 
बायू असश्ति से अधिक मिछता हैं ओर जल पृथिवी से । इसके फलस्वरूप, वाय में 


हक, पाइचमा दश्नन 


ऊपर जाने की ओर जल में नोचे जाने की प्रवृत्ति है| ये चारो तत्त्व मिश्रित है 
डिमाक्राइटस ने सारे जगत्‌ का मूछ तत्त्व परमाणुओं को बताया था । अरर्तू इसे 
स्वीकार नही करता, उसके विचार में ये चारो तत्त्व चार विविध गुणों से बने हैं ! 
ये गुण सर्दी, गर्मी, तरी और खुश्वी है । पृथिवी में ठठक और खुदवी पायी जाती हैँ, 
जल में ठडक और गीलापन, वायु में यर्मी और गीलापन, अग्नि में गर्मी और खुश्की । 
इन गुगा के वियोग और नये सयोग से पूृथिवी आदि तत्त्व एक दूसरे में बदल भी 
सकते हूँ । 

विश्व के दूसरे भाग, थौलोव में ये चारो तत्त्व विद्यमान नही; वहाँ बेवल 
पाँचर्वाँ तत्त्व आकाश ही विद्यमान है । चूँकि यह मिश्रित नही, इसमें कोई परिवर्तन 
नही होता । चयौछोक के पदा्थों की गति निचले भाग के तत्त्वो बी गति से भिन्न 
है। ये ऊपर नीचे नही जाते । तारों की गति चक्राकार में और निरन्तर होती 
है । यही उनकी उत्डृष्ट स्थिति के योग्य है । 


विश्व के इस विभाजन में प्लेटो का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। एव और 
दिशा में भी यह प्रभाव दोथता है, प्लेटो मे अरस्तू के मन में व्यवस्था वा शौक 
पैदा कर दिया । यह व्यवस्था ही विज्ञान वा प्रमुष चिह्न है; विज्ञान व्यवस्थित ज्ञान 
वा ही दूसरा नाम है । अरस्तू ने दृष्ट जगत्‌ ओर मानव जीवन में व्यवस्था देखी । 
जंगत्‌ में जो कुछ दीखता है, वह न तो अमेद है और न निरा अनेक्रव ही है ! हम झ्से 
विविध स्तरों पर व्यवस्थित देयते है । अरस्तू ने इन भेदो को आइति और सामग्री 
के सिद्धान्त बे साथ जोड़ दिया प्रत्येक पदार्थ में आइृति और सामग्री दोनो अप 
विधमान हैं, परन्तु ये दोनो एक ही महृत्त्व वे नही होते । विसी में एक वी प्रधा* 
नता द्वोती है, विसी में दुसरे बी । ज्यो-ज्या हम नीचे से ऊपर पी ओर जाते हैं, 
आदूतति का प्रमाव बढ़ता जाता है॥ सघटन इसका दृष्ट चिह् है। सबसे नीचे 
निर्जीव प्र्वति है । मिट्टी बा एक ढेर पड़ा है। उसका भी आवार है; परम्तु बोई 
पशु उस पर घठता है या वर्षा होती है, और उगका आयार बदछ जाता है । मिट्ठी 
आदि प्राउत पदार्थों में सामग्री प्रधात है और आदइवति अप्रधान है। अब बुध 
की ओर देधें । यह जोवित पदार्थ है। जीवन बे पहले बुछ दिलों में ही इसी 
आइति निरिचत हा जाती है । व॒दा पर पक्षी बैठते है, वर्षा गा पानी भी पता है; 
परन्तु इसको आहवि बनो रहती है । इगगे सारे भाग समग्र वुझ को कायम रचने 
के लिए शाम करते है । यट अपनी घुराज का एक भाग जहो से प्राप्त करता है; 


अरल्तु बछ 


एक और भाग पत्तों के द्वारा वाबुमण्टल से छेता है । नसों से होकर रस नीचे से 
ऊपर जा पहेंचता है। चेतन प्राणी का संघटन वृक्ष के संघटन से भी अधिक रपप्ट 
है । चेतन प्राणी में ज्ञानेच्द्रियाँ और कर्मेच्धियाँ मौजूद हैं, और इनकी क्रिया को 
संघटित करने के छिए तन्‍्त-जाल मोजद है। चेतन प्राणियों में सबसे ऊँच स्तर पर 
मनुष्य है, जो बुद्धि की सहायता से गनेक प्रकार के हथियार बनाता हूँ, भौर अन्य 
प्राणियों की क्रिया को अपनी क्रिया का भाग बना छेता है । जो पुरुष घोड़े पर 
सवार होकर कहाों जाता हैं, बह उस समय के लिए छ टाँगों का रवामी हो जाता 
है, और अपनी दो टाँगों को धकाये विना अपना काम कर लेता है । 


६. राजनीति और नीति 


जाजकल हम समाज और राष्ट्र में भेद करते हैँ | प्राचीन यूनानी ऐसा भेद 
नहीं करते थे; वहाँ जीवन के प्रत्येक भाग में राप्ट्र का दखल था । शाजर्न/ति और 
नीति दोनों का विषय मानव का उचित व्यवहार है । प्लेटो ने दोनों का एक साथ 
ही! विचार किया था; भरस्तू ने, वैज्ञानिक प्रवृत्ति के प्रभाव में, तत्त्व-भान, राज- 
नीति और नीति पर अलग पुस्तकें लिखीं । 


प्लेटो ने आदशे राप्ट्र का चित्र रिपब्लिक' में खींचा; वह आदकशों की दिया 
में रहता था। अरस्तू वस्तुवादी था । जिस परिवर्तेन के कारण प्लेटो ने दृप्ट जगत 
को असत्‌ कहा, वह अरस्तू की दृष्टि में विशेष महत्त्व रखता था । अरस्तू ने देखा 
कि मनुष्य जाति की स्थिति वदलछती रहती है । उद्देश्य एक ही हो, तो भी साधन 
बदलते रहते हूं । राष्ट्र का काम नायरिकों की रक्षा करना, उनके जीवन को सुखी 
बनाना, भौर सदाचरण को सुगम करना है । हम यह नहीं कह सकते कि राष्ट्र का 
कोई विशेष रूप हर हालत में अच्छा है या वुरा है । प्रत्येक राप्ट्र की कीमत छगाने 


के लिए, उसकी विश्येप स्थिति देखनी पड़ती है । अरस्तू राष्ट्रों को दो नीवों पर 
कऋरमवद्ध करता है-- 


(१) शासकों की संख्या पर, 
(२) गुण-दोप पर। 
पहली नींव पर राष्ट्र तीन प्रकार के है---- 


जहाँ एक मनुष्य का झासन है, 
४ 


भ्र्ण पररिचमी दर्शन 


जहाँ आर्य सस्पा या झागा है, 

जहाँ बहु सथ्या का शासन है । 
दूसरी मोब पर राष्ट्र अच्छे और बुरे दा प्रवार दे हैं । 
दोता नीवा व एक साथ छे, सा राष्ट्रा बे छ निम्न रूप मिल्मे ई : 

१ राजतन्त्र शागन 
निरबुश निर्ययी शासन 
बुलीनयंग घायन 
राशपत्वर्य शासन 
राष्ट्रमण्डश शासन 
बहुमत शासत 

हमें यहाँ १, ३ और ५ की बावत विचार बरना है । 

प्लेडो ये शिष्य, सिन्‍न्‍दर ये शिक्षग, राजरन्या वे! पति, अमीर तवीयत 
अरस्तू से यह आश्या ता है नही सतती जि यह प्रजातन्य राज्य का प्रशंसतीय 
समझे । ऐँंस धासन मे एयेन्स वी जा टाएत कर दी थी, यह उरादे सामने ही 
थी | राजतस्प्र व्यवस्था और बु लीनवर्ग शासन में, स्िद्धात रुप रा अरस्तू एवं अच्छ 
मनुष्य वे शासन को श्रेष्ठ समता था, परतु ऐसा पुरुष मिल भी जाय, तो निरकुश 
इकित उसे पतित पर देती है। शरित और सदाघार में अवसर मित्रता नहीं 
होती । व्यवहार वी दृष्टि से, अरस्तू एक व स्थान में बुछ भले पुरुषा के हाथ में 
शक्ति देने ये पक्ष म था। इतिहास में बुछीनवर्ग-झासन ने पई रूप प्रहण किये 
हैँ । अरस्तू के ध्यात में योग्य पुर्षों वी श्रेणी थी । होता बहुधा यही है कि शवित 
घूम घाम बर धनिया के हाथ में जा पहुँचती है । जब इन लोगा का व्यवतर 
अमह्य हो जाता है, तो क्राति होती है और प्रजातन्त्र राज्य स्थापित हो जाता है 


एवं छेखय के अनुसार, प्राचीन यूताव की सवस बडी देन तीत झब्दों में व्यवत 
की जा सकती है-सीमाहीनता से बचो ।' “मध्य-्मार्ग' अरस्तू के व्यावह्वारिक विवे 
चन में केन्द्रीय प्रत्यय था । एक घासव बे राज्य और बहुमत के राज्य से उसने कुछ 
पुरुषो के राज्य का अच्छा समझा । राष्ट्र में किसी वर्ग का बहुत धनवान्‌ होना या 
बहुत दरिद्व होना राज्य के छिए हानिकारक होता है । मध्यवर्ग राष्ट्र में रीढ वे 
सदृश होता है । इसका हित राष्ट्र को स्थिर बनाये रखने में होता है । कोई परिवर्तत - 


_ न नए न नए 


अरस्तू *१ 


केवल इसलिये नहीं करना चाहिये कि उसमें कुछ लाभ दीखता है; परिवर्तंत से जो 
मानसिक अस्थिरता और अनियमता हो जाती है, वह छाभ की अपेक्षा अधिक हानि 
कर देती है । 
किसी राष्ट्र को न बहुत बड़ा होना चाहिये, न बहुत छोटा । छोटा राष्ट्र अपनी 

रक्षा नहीं कर सकता; बहुत बड़े राष्ट्र में प्रबन्ध बिगड़ जाता है । अच्छे राष्ट्र के 
लिए अरस्तू ने १०,००० नागरिकों की सीमा निश्चित की है । जैसा हम देख चुके 
हैं, प्राचीन यूनान में मगर-राप्ट्र की प्रथा थी । 

अरस्तू ने प्लेटो के आदर्श राप्ट्र की आलोचना की है । प्लेटो ने कहा था कि 
आदर्श राष्ट्र में संरक्षकों को वैरकों का संयृवत जीवन बसर करना चाहिये; व कोई 
निजी सम्पत्ति हो, न पारिवारिक जीवन हो । अररतू ने इस व्यवस्था को सिद्धान्त 
और व्यवहार दोनों की दृष्टि से जनुचित ठहराया हैं । उसके प्रमुख हेतु ये हैं-- 

(१) जिन लोगों पर शिविर जीवन थोपा जाता है, उन्हे अपने पद के लिए 
बहुत वड़ी कीमत देनी पड़ती है । प्रत्येक मनुप्य अपने लिए स्वाधीनता और एकान्त 
चाहता है; इसी में उसका वास्तविक कल्याण है । मनुष्यों के व्यवितत्व को दवा 
देना उनके साथ अन्याय करना है । 

(२) सम्पत्ति में भेरे-तेरे का भेद मिटा देने से राप्ट्र का काम सुधरता नहीं, 
विगड़ जाता है | 'जो कुछ सब का काम है, वह व्यवहार मे किसी का भी काम नहीं 
होता! । अहंभाव मानव का अंश है; इसका दुरुपयोग तो रोकना चाहिये, पर इसे 
उखाड़ कर बाहर फंका नहीं जा सकता । सम्पत्ति व्यवित का विस्तार ही है । 

(३) पारिवारिक जीवन को मिटाने का सुझाव देते हुए प्लेटो ने मनुप्य को 
केवल प्राणिविद्या की दृष्टि से देखा । यदि उद्देश्य निश्चित संख्या में बच्चों का पैदा 
करना ही हैं, तो. प्लेटो की व्यवस्था चल सकती है; परन्तु सन्तानकी उत्पत्ति समाज 
की संख्या को वनाये रखने के लिए ही तो नहीं होती । प्रेम स्त्री और पुरुष को दो से 
एक बनाता है; यह एकता बच्चे में स्पप्ट रूप सें व्यवत होती है । प्रेम परिवार को 
जन्म देता है; सन्‍्तान इसे स्थायी बनाती है । प्लेटो ने इस प्राकृत प्रेम को महत्त्व 
नहीं दिया; माता को दूध पिलानेवाली दाई बना दिया है । 


नीति 


* सुकरात ने सदाचार या वृत्त को ज्ञान के रूप में देखा था । प्लेटो ने वत्त के स्वरूप 
की व्याख्या करने के स्थान में प्रमुख वृत्तों की सूची तैयार करना अपना ध्येय बनाया । 


घ२ परिवमों दर्शद 


अरस्तू ने इन दोना से अच्य मार्ग चुना उसे प्रतीत हुआ कि जोवन में अनेर स्पितिय 
प्रवद होती हैं, और हरएय' स्थिति में उपयोगी व्यवद्टार बरना होता है । युत्तों गे 
मोई अन्तिम और निश्चित सूची यनागी नही जा राष ती । हम यही घर सबते हैं कि 
उचित स्पयद्दार के डिसी स्यापर' नियम जो ध्यान में रखें । अर॒स्नू ने इग नियम को 
“मध्य-्मार्य' में देखा-सीमाहोनता से दयो' | युत्तों की भूची बनाता तो अरस्तू 
का याम न था, उसने अपना अभिप्राय प्रचट बरने मे छिए मुछ उदाहरण दिये हूँ । 
आपत्ति में भयभीत होगर निष्निय हो जाता बायरता है; आपत्ति में बिना सोचे 
समझे सूद पहना धृप्टवा है, उपयुतत मात्रा में, और उपयुवा ढंग से, पाडित का 
प्रयोग दरना साहस है । कायरता और युष्टता दोनो बुराइय हूँ, साहय बुत्त है | 


घन वे व्यय करने में, बजूग एक सीमा पर जाता है; अपस्ययी दूसरी सीमा 
पर जा पहुँचता है। उदार पुरुष मध्यमार्ग को चुनता है । दूसरों मे सम्बन्ध में, दास- 
युत्ति या पुएष एक ओर लुदबता है, अभिमानी पुरुष दूसरी ओर छुडबता है! 
सभ्य प्रुएप अपने व्यविवत्व का राभ्मान बरता है और दूसरों मे व्यवितित्व का भी 
अपमान नहीं बरता । 

अरस्तू हमें एव भ्रम में पड़ने से बचाता चाहता है। आचरुण-मध्य गणित के 
मध्य से भिन्न है । ५और १० का मध्य दोनो के याग का आधा है । जिस मनुष्य की 
गणित का कुछ भी ज्ञान है, वह इस मध्य को जान सबता है ॥ आचरण के सम्बन्ध 
में मध्य का जानना इतना सुगम नहीं । बायरता और धृप्टता का योग बसे करे ? 
आचरण में मध्य का निश्चय करना ध्यावहारिव बुद्धि वा मनुष्य ही वर सकता है। 
दूसरों को धन की सहायता देना सुगम है, परन्तु “उचित पुरुष को, उचित समय पर, 
उचित मात्रा में, उचित ढग गे सहायता देना बहुत कठिन है ॥' 

यहाँ अरस्तू सुक्रात के निकट पहुँच जाता है। सुक्रात ने वृत्त को ज्ञान मे 
विलीन कर दिया था, अरस्तू व्यावहारिक बुद्धि को अनिवार्य बताता है ॥ अरस्तू 
ज्ञान के साथ क्रिया को भी भहत्त्व देता है । उसके विचार में वृत्त अभ्यास का फछे 
है। “गाते ग्राते ही मनुष्य रागी बनता है । इसी तरह, अच्छा आचार भले कर्मों कै 
छगातार करने से ही बनता है । 

अरस्तु ने भद्र और अभद्र, शुभ और अशुभ, वे भेद को जाति भेद नही अपितु 
अधिक और न्यून का भेद बना दिया। यह उसके सिद्धान्त में श्रुटि है। प्लेट ने मौलिक 


बस्तों में बद्धिमत्ता, साहम, संयम और न्याय का जिक किया है । अरतू ने अपने 
उदाहरणों में साहस और संयम पर अपने नियम फो लागू किया है; वुद्धितत्ता और 
स्याय पर छाग नहीं किया । बद्धिमत्ता वत्त है । इसकी न्यूनता त्रुटि है; परन्तु इसकी 
अधिकता कैसे त्रटि है ? न्याय में उचित मात्रा से आगे जाना वया है ? 


७. अन्तिम दिन ओर मृत्यु 


सुकरात जीवन की संध्या तक अपने भवतों और शिप्यों से घिरा रहा । प्छेटो 
की मृत्यु एक शिष्य के घर में हुई, जिसके विवाह की दावत में सम्मिलित होने के 
लिए वह गया था । दोनों अपनी स्थिति से पुर्णतया सन्तुष्ट थे । अरस्तू के जीवन का 
अस्तिम भाग कई कारणों से क्लेशित था । सिकन्दर ने अपने राज्य को विस्तृत करते 
का निवचथ किया था । उसकी दृष्टि यूनान पर पड़ी । एथेन्स अपनी स्वाधीनता 
खोकर मैसेडोनिया के दछ के शासन मे आ गया । अरस्तू की स्थिति कठिन हो गयी । 
वह यूनानी न था; एथेन्‍्स में आने से पहले उसको वृत्ति बहुत कुछ बन चुकी थी । 
सिकन्दर के साथ उसका विशेष सम्बन्ध था और सिकन्दर ने, नागरिकों की इच्छा 
के विरुद्ध, नगर के केन्द्र में उसकी प्रतिमा खड़ी करा दी थी । अरस्तू यह भी समझता 


था कि यूनान का भला इसी में है कि नगर-राप्ट्र समाप्त हो जाये और सारा देश एक 
शासन में आ जाये । 


एवेन्सवासी खोयी हुई स्वाधीनता वापस पाने के लिए तड़प रहे थे । अरस्तू 
अपना समय द॒त्रुओं में व्यतीत कर रहा था । इतने में अचानक सिकन्दर की मृत्यु हो 
गयी । एथैन्स में कान्ति हुई जोर मैसेडोनिया-दरू का अन्त हो गया । एक पुरोहित 
ने अरस्तू पर आरोप लगाया कि वह प्रार्थना और बलिदान को निष्फल बताता है ! 
अरस्तू एथेन्स से निकछ गया, क्योंकि वह एथेन्स को, दूसरी वार, दर्शन के विरुद्ध 
अपराध करने का अवसर देने के लिये तैयार न था 7 


एथेन्स छोड़ने के कुछ समय वाद, ३२२ ई० पू७ में अरस्तू का देहान्त हो गया । 
कोई कहत्ता है, यह किसी रोग का परिणाम था; कोई कहता है कि जीवन से वेजार 


होकर उसने विप पीकर अपना अन्त ,कर लिया । कुछ भी हो, अरस्तू के साथ ही 
एथेन्स का सौरव भी समाप्त हो गया । 


पाँचवाँ परिच्छेद 
अरस्तू के बाद 


एपिक्युरस और स्टोइक सम्प्रदाय 
१ सुकरात वो अनुयायी 
मुकरात ने एथेन्स कौ दार्शनिक विवेचन का केन्द्र बनाया, जैसा वि हम देख 
चुके है । मुकरात की शिक्षा वे सम्बन्ध में तीन वातें विशेष महृत्त्व की थी । 


(१) उसने पदार्थों वी विभितता और उनवे परिवतंन के मुकाविते प्रत्यय 
या छक्षण की निश्चितता और नित्यता को देखा । 


(२) उसने लक्षण को निश्चित करने की विधि पर अपने विधार प्रक्ट किये, 
और इरा तरह आगमन को जन्म दिया । 


(३) उसने मनुष्य को अपने विचार वा केन्द्र बनाया । जित विषयो का प्रत्यय 
स्पष्ट करने में वह लगा रहा, वे सदाचार और सदाचरण से सम्बन्ध 
रखते थे । 

प्रत्यय की सित्यता ने प्छेटो का ध्यान अपनी ओर आवर्धित क्या और उसने 

अपना प्रत्यया का सिद्धान्त प्रातपादित किया । अरस्तू ने प्रत्ययो की नित्यता को नही, 
अपितु उनके निश्चित करने वी विधि को महत्त्व दिया | इसके फ्ल्स्वरूप उसने 
न्यायज्ञास्त्र वी रचता की । सुकरात का अपना प्रिय विषय नैतिक था । कुछ विचारको 
ने इसकी ओर विशेष ध्यान दिया, और मानव जीवन के आदर्श को जपने विवेचन 
का विषय बनाया । इन लागो में कोई प्छेटो और अरस्तू की कोटि का न था। 
ये एक दूसरे के साथ इरा बात म भो सहमत न हा सके कि सुकरात की नैतिक शिक्षा 
क्या थी । सुकरात जिज्ञासु था, वह बृत्त की दादत सवाद करता रहा, परन्तु इतना 
भी नही कया कि स्पष्ट झब्दो में वृत्त का एक्षण कर दे । उसके अनुयायिया के टिए 


अरस्तु पे छाद श्र 


2 


इसके सिवाय छोटा ने था शि सुबारात हे चीवन मो देसे और निशसय पर कि लीवद 


मो सलादग कया हे । उतरा फीचन एप पहुंची था | इससे झोदित सपना हा सक्षम 


32552 ्प्ाचि पी हपाब मेिई झसत रपार आज ३ 
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पटली सनर गन हि: हसरों जापरि 
प्रागल होसा भच्छा ४; पद सनस्या पतन ४; टूसर जापाह ए 


थे कि प्रत्येक के लिए बर्तमान क्ग का भोग ही शन्तिम लब्य है । यही भेद भररस्‌ 
के पीछे स्तोएक कर एपिकपरियिन विचारों के झंप में बनते #भा | सुझशत की 
चछायी हुई घिचारघारा का मध्य और प्रमुस भाग प्वेशो क्षौर भरत मी शिक्षा के 
गय में खदता राग है; दायें बायें की दो उपधाराएँ एसिकयरियन और स्टोइफ 
विनारों के रप में चझती रहो £€ । 


र र्णाः न्जुन्ट उसका का गाते 
२. शापवजु रस आर उसका मत 
एपिक्यूरस (३४२-२७० 


धू०) सेमास में पैदा हुआ । उसका पिसा पध्यापक 
था; माता जाद टोने की 


सहायता से अशिक्षित पुरुष-स्थियों के उराती जौर लूटती 
थी | एपिक्युरस के पिता ने बात्यकाल में ही उसके मन में शासकों के अत्याचार ये 
विरुद्ध घृणा पैदा कर दी । एपिक्युरस में अनुभव किया कि मनष्यों के दुध्य के दो बड़े 
कारण हं-(१) मनुष्यों का आपसी व्यवहार, (२) अंधविश्वास । इस अनुभव 
से उसके कोमल हृदय पर चोट छगी । 


बचपन में ही उसे दार्शनिक विचार से एक प्रकार का लगाव हो गया । कहते 
वर्ष का था, जब उराके अध्यापक ने कहा कि सुप्टि बा आरम्भ 
से हुआ । एपिब्युरस ने पूछा--- बव्यवस्था कहाँ से आयी ?” अध्यापक ने 
कहा----मैं नही जानता, न कोई और जानता है! । एपिक्युरस के मन में यह भेद जानने 
की इच्छा पैदा हो गयी । इस तरह एपिक्युरस के लिए दो प्रदन खड़े हो गये--- 
(१) सृष्टि की उत्पत्ति केसे हुई 
(२) मनुष्य जीवन का कल्याण कंसे हो सकता है ? 


एपिक्युरस इन विपयों पर सोचता रहा; जो ज्ञान प्राप्त कर सकता था, वह भी 
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करता रहा । एथ्रेन्स को प्रतिष्ठा से आवर्धित होबर ३६ यर्प वी अवस्था में वहाँ 
पहुँचा, और एक वाटिका एऐर उसमें अपनी पाठशाला स्थापित वर दी । धुक्रात गी 
तरह उसने भी लोगा वे जीवन-स्तर को उठाना अपना ध्येय बनाया । इन दोना वे 
दृष्टिकोणों में एक बडा भेद था । सुबरात की दृष्टि में अज्ञात जीवन का सबसे यडा 
गलेश था, एपिक्युरस इस बठेश कया भाव से सम्बद्ध बरता था । वह झ्याल बरता 
था वि दाश॑निव का प्रमुख शाम मनुष्यों यो दुय से विमुवत करना है । 


हम मनुष्या के दुख के दो प्रमुप कारणा वी ओर सवेत वर घुके हैं । वातावरण 
ना भतिवूल होना भी दुघ वा कारण होता है। मनुष्य असीम वातावरण में अपने 
आपको तुच्छ, अति सुच्छ, बिन्दु पाता है। बाहर की शवितियां के मुवाविले उसे 
अपनी शक्ति घूलन्य-सी प्रतीत होती है / आरम्भ में वातावरण बा ज्ञात बहुत कम होवा 
है। जो आपत्ति आती है, उसके लिए देवी-देवताओं वी अप्रसन्नता उत्तरदायी 
ठहरायी जाती है । यह अप्रसन्नता वत्तमान जीवन को तो बडुवा बनाती ही है, इसके 
वाद भी हमारा पीछा नही छोडती । साधारण भनुष्यों के लिए मृत्यु वा भय इसी 
में है कि यह उन्हें पकाने वी कढ़ाई से निवाल कर जलती आग में डाल देगी । 


एपिक्युरस ने छोगो को मृत्यु और परलोक के भय से मुक्त करने का निश्चय किया ! 
इसके लिए उसने डिमाक्राइटस्‌ बे सिद्धान्त का आश्रय ल्या । उसने कहा कि दृष्ट 
जगतू परमाणुओं से वता है, इसके बनाने में किसी चेतन दकित का हाथ नही । देवी- 
देवता तो आप परमाणुओ से बने है, यद्यपि उनकी बनावट के परमाणु अग्निके अति 
सूक्ष्म परमाणु है । जीवात्मा भी ऐसे ही परमाणुओ का सधात है । मृत्यु होने पर 
स्थूछ परमाणु वातावरण में जा मिलते हैं, आत्मा के परमाणु, विद्व-अग्ति में जा 
मिलते हैं। इस जीवन के वाद कुछ रहता ही नही, नरक वे दष्डो की दाबत कहता और 
सोचना व्यर्थ है । 


यह तो परलोक की बावत हुआ । अब दूसरा प्रइन यह है कि इस लोक में, अग्र 
सन्न देवी देवताओं से जो कलेश आते हैं, उनसे कैसे व्चे ? एपिक्युरस देवी-वेववाओं 
में विश्वास करता था, उनकी पूजा करता उसका दैनिक नियम था । परच्धु ॥2000 
ख्याल था वि देवी देवता चौलोक में अपना समय पूण आनन्द में व्यतीत करते हैं, 
उन्हें पृथिवी पर रहनेवाले प्राणियों के भाग्य में कोई दिलचस्पी नही । वें ऐसे तुच्छ 
झमेलो में उलझने से वहत ऊपर है । उनके सम्बन्ध में हमारा कर्चव्य यही हैं कि हम 


अरस्तू के बाद ५७ 


उनके शुणों का चिन्तन करें, और जहां तक बन पड़े, अपने जीवन में उनके गुणों को 
प्रविष्ठ करें ॥ 


संत्तार में जो कुछ हो रहा है, प्राकृत नियम के अघीन हो रहा हूँ; इसमें किसी 
चेतन सत्ता का प्रयोजन दिखाई नहीं देता । वतंमान स्थिति प्रारम्भिक स्थिति नहीं; 
यह तो परमाणुओों के अनेक सद्भातों के वाद होनेवाला एक सद्दात है । हाँ, मनुष्य के 
जीवन में स्वाघीनता विद्यमान है; वह स्वाधीनता के उचित प्रयोग से अपने आप को 
सुखी बना सकता है । 


मनुष्य का जीवन अल्प है; जन्म के साथ इसका आरम्भ होता है, मृत्यु के साथ 
इसका अन्त हो जाता है । बुद्धिमत्ता की माँग यही है कि जो कुछ इसमें से निकाल सकते 
हैं, निकाल लें । तृप्ति या सुख जीवन में अकेली मूल्य की वस्तु है । आजकल 'एपिक्यु- 
रियन' शब्द का अर्थ ऐसा मनुष्य है, जो 'खाभो, पिजो और मौज करो' को अपना 
लक्ष्य बनाता है । इतिहास ने सबसे बड़ा निर्देय मखोल एपिक्युरस के साथ किया है । 
आरम्प में उसने क्षणिक तृप्ति को महत्त्व दिया हो, तो भी पीछे उसने दुःख की निवृत्ति 
को ही आदर्श समझा । भाव की प्रधानता एक त्रुटि है । किसी प्रकार की स्थिति 
में विचलित न होना, हर हालत में सन्तुलन बनाये रखना भले पुरुष का चिह्न है । 


दार्शनिक का काम आप ऐसा स्वभाव वनाना और दूसरों को ऐसा स्वभाव बनाने में 
सहायता देना है । 


जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, तो हमें दु:ख होता है । हमें सोचना चाहिए 
कि क्या हमारी इच्छा इस योग्य भी है कि वह पूरी हो । हमारी इच्छाओं में कुछ ऐसी 
होती हैं जो प्राकृत हैं, और इनका पूरा होना आवश्यक है । कुछ इच्छाएँ प्राकृत तो 
होती हैं, परन्तु इनका पूरा होना आवश्यक नहीं होता । कुछ इच्छाएँ न प्राकृत होती 
हैं और न ही उनका पूरा करना आवश्यक होता है । जिन इच्छाओं के पूरा न होने से 
कोई शारीरिक दुःख नहीं होता, वे अनावश्यक हैं । यदि उनके पूरा करने में, बहुत 
परिश्रम करने पर, सुख अनुभव होता है, तो यह निर्मुछ कल्पना का फल है । अपनी 
गआवश्यकताओं को कम करो; इससे मन को शान्ति प्राप्त होगी । साधारण रोटी और 
पानी एपिक्युरस की तृप्ति के लिए पर्याप्त थे; उसका भद दार्शनिक विचार का 
मद ही था । 


भ्र्ष पश्चिमो दर्शन 


से बच सकता है । न्याय वा कोई तात्विक अस्तित्व नही, जो कुछ मनुष्यो मैं सामाजिक 
व्यवहार में उचित ठहरा लिया है, वह न्याय है, जो कुछ सामाजिक हित वे प्रतिकूल 
ठहराया गया है, वह अन्याय है । दूसरो के हित में कुछ वर सकते हो तो बरो, नहीं 
कर सवते तो झमेछा से अल्ग रहो । ऐसी अवस्था में जो सामज्जत्य प्राप्त होता 
है, वह दूमरों के आत्रमण से वचने वा साधन है । शारीरिक दु खो में, जो दु य तीज है, 
वह देर तक रहना नहीं, जा देर तक रहता है, घह तीढ् नही होता । बसी अच्छी 
व्यवस्था है 

सुकरात वी तरह एपिक्युरस भी समझता था कि कोई मनुप्य जान बूझ कर अभद्र 
के पीछे नही भागता । 


यहाँ तर जो कुछ कहा यया है, उससे प्रतीत होता है कि स्वाधीव, सयुक्त जीवन 
एपिव्युरस का आदर्श था, परन्तु सुखी जीवन के लिए वह सादगी, बुद्धिमत्ता और 
न्याय के साथ मित्रता को भी आवश्यक समझता था । अरस्तू ने भी मित्रता वो वृत्ता 
में गिना है । 

७२ वर्ष वी उप्र में एपिक्युरस को एक असाध्य रोग ने आ पकडा । उसने अपने 
एक मित्र को लिखा--'ेरा राग असाध्य है, मेरा दु ख असह्य है, परन्तु इस दु ख से 
अधि वह सुख है जो मै तुम्हारी वातो को याद करके अनुभव कर रहा हूँ । 


एपिक्युरस ने बहुत सी पुस्तकें लिखी, परन्तु अब जो कुछ विद्यमान हैं, वह 
बुछ पन, कुछ लेखा के अल्पाश्च, और वुछ “विचार हैं । एपिक्युरस के सिद्धान्त का 
सबसे प्रसिद्ध व्याख्यान लुक्रियस (९९-५५ ई० पू०) के एक काब्य में मिलता है | 


३. स्टोइक सिद्धान्त 


एपिक्युरस का सिद्धान्त केवठ एपिक्युरस का सिद्धान्त था । स्दोइक सिद्धान्त 
थी बाबत ऐसा नहीं कह सकते । सम्प्रदाय वी स्थापना साइप्रस के ज्ञीनों (३४२० 
२८० ई०पू०) ने की ! यह एक अजीब योग है कि जीनो और एपिक्युरस एक साथ 
पैदा हुए, एव साथ मरे ओर करीवन एक साथ ही दोनो ने वाहर से आकर एथेन्स 
में काम करता आरम्भ किया। 


जीनो ने अपनी शिद्षण कुछ सित्ििक शिक्षका से प्राप्त की ) उसके पीछे, विछयन- 


धरस्तू फे बाद प्र 


वीस और मभिसिप्पस से उसका काम जारी रुया । यह नहीं कह सकते कि इनमें से प्रत्येक 
ने सिद्धान्त को निश्चित रूप देने में क्या भाग लिया । कुछ समय के बाद यह सिद्धान्त 
सोम में पहुँचा, और एपिकूटिट्स, सेनेंका, और मार्केस आरेलियस जैसे मननशील 
खेयकों ने इसे एक निश्चित और विर्यात रूप दे दिया । एपिक्यूरग का मत यूनान में 
विकसित हुआ ; स्टोउएक सिद्धान्त ने अपने विकास के लिए रोम में उपयोगी वातावरण 
पाया । यह एक संयोग ही था या दसका कुछ कारण भी हो सकता है ! 


दर्गन जाति के जीवन का वेन्द्रीय भाग होता है; यह जीवन के अन्य भागों से 


अलग यलग, धून्य में, न जन्मता है, न विकसित होता है । सुकरात, प्लेटो और करस्तू 
अपने समय के एशथेन्स के प्रतिनिधि नागरिक न थे; वे ऐसे जुगुनुओं की तरह थे, जो 


उन्धेरे बन में चमकते है । उस समय की अव्यवस्था का वीद्धिक प्रदर्शन साफिस्ट 
करते थ्‌ 


अरस्तू के समय में तो स्वाधीवता भी जाती रही । जव वाहर हर ओर खंड- 
हरों के ढेर ही दीयते हों, तो भनुष्यों की दृष्टि अन्दर की ओर फिरती है; वे वहाँ अपने 
दुःखों का इलाज ढूंढ़ना चाहते हैं । जो छोग निचले स्तर पर रहते है, वे क्षणिक तृप्ति 
गरण छेते हैं; जो लोग ऊँचे स्तर पर होते हैं, वे ज्ञान ध्यान की ओर झुकते हैं। 

यूनान की गिरावट में भोगवाद ही छोगों को आकर्षित कर सकता था । स्टोइक आदर्श 
ऊँचे शिखर पर स्थित था; वहाँ पहुँचने की उनमें हिम्मत न थी । रोम उच्तत अवस्था 
में था; वहाँ लोग आगे बढ़ने को उत्सुक थे । जिस त्याग और तपस्या की स्टोइक सिद्धान्त 
माँग करता था, वे उसके योग्य थे । स्टोइक सिद्धान्त रोम में फल-फल सकता था । 


हे (५ 


ऊँ 


स्टोइक सिद्धान्त के दो प्रमुख व्याख्याता एपिक्टिटस और मार्कस आरेलियस 
(१२१-१८० ) थे | एपिक्टिटस दास था; आरेलियस सम्राद्‌ था । आपत्ति ही नहीं, 
विवेचन भी असाधारण साथी बना देता है । एपिक्टिटस के स्वामी ने अपने मनोरंजन 
के लिए उसकी ठाँग को शिकंजे में कसा और उसे घुमाने लगा । जब एपिकूटिटस को 
बहुत पीड़ा हुई, तो उसने कहा-मालिक ! शिकंजे को अधिक घुमाओगे, तो टाँग 
टूट जायगी ।' मालिक ने उसे ओर घुमाया और टाँग टूट गयी । एपिक्टिट्स ने कहा--- 
'मालिक ! मैंने कहा तो था कि टाँग टूट जायगी ।* 


जैसा हम आशा कर सकते हैं, एपिकूटिट्स की शिक्षा प्राय: नैतिक थी ; और उसमें 
व्यक्ति प्रधान था । आरेलियस में तात्विक पहलू प्रमुख"है, और व्यक्ति की अपेक्षा 
समाज प्रधान है । एक पढ़े-लिखे सम्राट के लिए यह स्वाभाविक ही था। 


६० परिचमी दर्शन 


प्लेटो ने कहा था कि भनुष्यो वे वेश तभो दूर हो सकते है, जब दाशशनिक 
शासन बरें या झासक दाशंतिक बन जायें । 


विसी दाक्निक को झासक बनाने वी सम्भावना उसे दिखाई नहीं दी, 
उसने दो बार शामके को दाशंनिक बनाने का यत्न किया, परन्तु इसमें सफल नहीं 
हुआ । जो कुछ यूनान या उसके आसपास नहीं हो सका, वह पर्याप्त समय बीतने 
पर रोम में साक्षात्‌ दिखाई दिया । आरेलियस दार्शनिद-समादू या । डुछ लोग इसे 
स्वीकार नही करते और कहते है कि वह दा्रनित-सम्राद्‌ नही था, केवल दाशतिक 
ओर सम्राट या | दोनो आरेल्यिस एक दारीर में वास करते थे, इससे अधिक उनका 
सम्बन्ध न था । आरेलियस के शासन में कोई बात ऐसी न थी जो प्लेटो के आदर्श 
के अनुकूल रही हो ) हमारा सम्बन्ध यहाँ दार्शनिक आरेल्यिस से है । 


स्टोइक सिद्धान्त में नीति प्रमुख है, परन्तु न्‍्याय और भोतिक विवेचन के लिए 
भी स्थान है । प्लेटो ते कहा था कि इच्दियजन्य शत तो आमास मात्र है, वास्तविक 
ज्ञान प्रत्ययो वी देन है। स्टोइवा विचार के अनुसार हमारे सारे ज्ञान का मूल इच्धिय 
जन्‍्य बोध है। प्रत्ययों का कोई वस्तुगत अस्तित्व नही, वे बेवछ हमारी मानेसिक 
रचना हैं, जो विशेष पदार्थों को देखने पर प्रकट होती हैं। चूँकि' सारा ज्ञान इखियजन्य 
है, सत्य ओर असत्य में भेद यही है कि फ्भी हमारा ज्ञान बाह्म स्थिति के अनुर्डूल 
होता है, कभी उसके अनुकूल नही होता । यह क्यन समस्या को एक पग पीछे घक्ेल 
देता है । स्वप्न में हमें प्रतीत होता है कि हम वाह्म पदार्थों के स्पष्द सम्पर् में हैं, 
जागने पर पता रूयता है कि हम तो अपनी कल्पनाओ से खल' रहे थे । स्वप्त और जाग 
रण में भेद क्या है ? स्टोइक विचार के अनुसार, बाह्य प्रभाव जिस तीतव्रता और जोर 
से हमारे मत पर चोट छझगाते है, वे कल्पना की हालत में मौजूद नही होते । इस 
तरह, सत्य ओर असत्य के भेद को बैयक्तिक भावना का विधय बना दिया गया । 


दृष्ट जगत्‌ के सम्बन्ध में उन्होने कहा कि जो बुछ भी है, प्राइत है । प्रकृति 
से अलग क्सी चेतन बी स्वतन्त्र सत्ता नहीं । उनका ख्याल था कि प्लेटो और अरस्तू 
का द्वैतवाद मान्य नही, और चूंकि प्रकृति को चेदना का रुप सिद्ध नही कर सकते, 
चैतना को प्रकृति की क्रिया का फल समझना चाहिए । इसके अतिरिवत, अनुभव बताता 
है कि शरीर और मन एक-दूसरे पर प्रभाव डाल्ते हैं । में लिखना चाहता हूँ और 
मेरे शरीर के कुछ अग हिलने ल्‍ूयते है, मेरे एव पर पत्थर आ घड्तः है और मुझे 
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पीटा होती है । दो असमान पदार्थों में ऐसा सम्बन्ध या सम्पर्क हो नहीं सकता; 
इसलिए प्रकृति और चेतना में चुनाव पढ़ता है और प्रक्षति का पक्ष वलिप्ठ है 


* जीवात्मा और परमात्मा भी प्राकृत हैं, वे दोनों अग्नि-रप है । परमात्मा सारे 
विद्यव में व्याप्त है; इसी तरह जीवात्मा सारे दारीर में मौजूद है । परमात्मा बुद्धि- 
स्वरूप है । इसका परिणाम यह है कि संसार में नियम का राज्य है, और वह व्यापक 
है। मनृष्य भी पूर्णतया इस शासन के अधीन है; अन्य शब्दों में, वह भी स्वाधीन नहीं । 
यहाँ स्टाइक सिद्धान्त एपिक्थु रस क॑ सिद्धान्त से भिन्न है : एपिक्युरस मानव स्व,धीनता 
में विश्वास करता था । जैसा हम अभो देखेंगे, इस भेद ने आम दृष्टिकोण में बड़ा 
भेद पैदा कर दिया । 


सृष्टि और प्रछय का चक्कर जारी रहता है; भक्‍त्येक सृष्टि किसी अन्य सृष्टि 
को पूर्ण रूप में दुृहराती है । 


अव हम स्टोइक नीति की ओर आते हूँ । 


हमने ऊपर कहा है कि स्टोइक विचारक सारे विश्व में एक ही नियम का शासन 
देखते थे और वह नियम बुद्धि का नियम था । वाहर संसार में जो कुछ हो रहा है, 
नियमानुसार हो रहा है । मनुज्य के लिए भी नियम यही है---नेचर या नियम के 
अनुसार विचरो' । जो बुद्धि वाहर काम कर रही है, वही मनुष्य के अन्दर भी काम 
कर रही है । इसलिए 'नेचर के अनुकूल चलो' और वुद्धि के अनुकूल चलो” एक 
ही आदेश हैं । 


जीवन में जो घटनाएँ होती हूँ, उनके सम्बन्ध में कया मनोवृत्ति बनायें ? एपि- 
क्युरस ने कहा था कि कोई घटना अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं; हमारी सम्मति 
उन्हें अच्छा-बुरा वनाती है । क्या किसी पुरुष ने मेरा अपमान किया है ? यह तो मेरे 
समझने की वात है । यदि में समझूं कि अपमान हुआ है, तो हुआ है; यदि समझ 
कि नहीं हुआ, तो नहीं हुआ । मेरी घड़ी किसी ने उठा ली है । क्या इससे मेरी हानि 
हुई है ? यह भी समझने का प्रइन है । यदि मैं समझ हूँ कि मुझे घड़ी की आवश्यकता 
ही नहीं, तो जो कुछ मैंने खोया है, उसकी कोई कीमत ही नहीं । हानि कहाँ हुई है ? 
* तुम स्वाधीन हो; अपनी स्वाधीनता का उचित प्रयोग करके विश्वास करो कि 
तुम्हारे लिए कोई घटना अभद्र हो ही नहीं सकती । सुकरात के शब्दों में/ भले पुरुष 
पर कोई आपत्ति आ ही नहीं सकती । 


हे 


रंटोइप वरिघारत स्वाधीबागा में दिश्यास सही करो थें। मे भड और अभर 
दो के अधित्य से मंदी, बेवछ अमद के अरिित्य से इनपार बरे थे । सार में 
बुद्धि वा पूर्ण शागा है, इसिए जो कुछ होग है, ठोर ही होगा है । उसे शुशी से 
स्वीयार बरो, यूपा अपने आपनतों दु थो गे करो । 
४ सिनिया और सटोइक प्रिभार 

जगा हम बह पुरे हूं, र्टोदा विचारकों ने सिनिया जिघार मो जारी रखा, 
परन्तु इगमे शुछ परिषर्तेन भी कर दिया । दोनों में प्रमुष भर ये (-- 

(१) गिवित विद्यार के अनुगार गैंगिए भद्द ही मृस्यवान्‌ है; अन्य सारी 
बापुएँ सूच्य थे शूल्य हैं और इसरिए एर ही रार पर है । स्टोएर विद्यारतों ने 
भद्र और अप्द् के सरबन्ध में मोक्ष तिपम को अपयाये श्या, परनु अन्य पद्मार्षो 
में भी भेर विया । भठे पुरप में शिए स्वास्म्य ग्रीमारी से अच्छा है । (२) सितिर 
दियार मे अपुधार पूता एप ही है । प्रत्येज मनुष्य या सेर' है या बुरा है, नेती और 
बुराई दो॥ एक गाध नही हा सती ॥ एस गस्यस्थ में स्डोइव' विचारों मे सामने 
दो बदियाइयां उपस्यित हुईं । रगंग उनसे पूछने थे मि ऐंगी हाट सें भट्ट पुरप को 

यहाँ देय गो है। थे यदी बटो पे>'सम्भवत सुपणा और देवजानस ऐसे पुष्प 
हुए हैं ।' छोग उनसे यह भी प्रूछो थे दि थे आप रिस थेणी में है । न वे अपने आपतो 
न्रुट्टि से मुसतर बह राते थे, थे अपने आपएो दूसरा में स्तर पर रयने मे लिए पैशए 
थे। अल्त में विषश होतर, उत्हाने वूत्त और पान मे कर द्जों को स्वीकार तिगा । 
(३) रंदोइफ विचारपा ने अनुभव रिया कि भाव मानय प्रद्ृति जा आवश्या अग 
है, और दगे भी गोण मूल्य दिया । 

इन विचारा शो रपते हुए रटोइफ डिचारब मनुष्या में भरे बुर का भेद 67 

करते थें, परन्तु अन्य भेदों को, जिन्‍्दोने मनुष्यों को अनेक यर्गों में थाँट रया है, कोई 
महत्त्व न देते थे । उनती दृष्टि में रब मनुष्य भूमण्डल बे नागरिक हैं--रवामी 
और दास, गोरे और काले, धनी और निर्धन सभी बरावर है । मानव वी वस्धुता वा 
रूयाल उनत्री बहुमूल्य देन है । 


५- एपिक्टिटस और आरेजियस के कुछ क्यन 
इस विवरण दे थाद हम एपिक्टिटस और आरेलियस के कुछ क्चन मीचे 
देते है, ताकि वे अपने झब्दो में भी अपने कुछ विचार कह से । 


अरस्तू के वाद धरे 


एपिक्टिटस के कथन 


एपिकटिट्स ने आप कुछ नहीं लिखा, परन्तु उसके कथन दा पुस्तका के रूप मे 


मिलते हैं--प्रवचन' और 'छोटी पुस्तक' । छोटी पुस्तक' ५३ सूवितयों का संग्रह है । 
कुछ सूक्तियाँ ये हँ--- 


११. 


१७. 


'किसी वस्तु की वाबत यह न कहो-मैने इसे खो दिया है' अपितु कहो-मैने 
इसे छौटा दिया है' । तुम्हारा बालक जाता रहा है ? तुमने उसे वापस किया है । 

तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो गयी है ? तुमने उसे वापस किया है । तुम्हारी भूमि 
तुमसे छीन ली गयी है ? वया यह भी वापस नही की गयी ? तुम कहते हो- 
'छीनने वाला दुष्ट है ।” इसमें क्या भेद पड़ता है कि दाता अपनी देन को वापस 
लेने के छिए किस पुरुष को साधन बनाता है ? जितने काछ के लिए वह तुम्हें 
देता है, इसका ध्यान रखो; परन्तु अपनी सम्पत्ति समझकर नहीं । जैसे यात्री 


सराय की वबावत भावना रखते हूँ, तुम भी इन वस्तुओं की बावत बेसी भावना 
ही रखी । 


« जीवन में तुम्हारा व्यवहार ऐसा होना चाहिये, जैसा किसी भोज में होता है । 


थाली घूमती हुई तुम्हारे सामने आती है; हाथ वढ़ाओ और शिप्टता से उसमे 
से कुछ ले लो । वह तुम्हारे पास से गुजर जाती है, तो उसे रोको नही । अभी तुम 
तक पहुंची नहीं, तो व्याकुल न हो; अपनी बारी आने तक प्रतीक्षा करी । यदि 
तुम बच्चों, पत्नी, पद, धन की बाबत ऐसा व्यवहार करोगे, तो एक दिन देवताओं 
के साथ भोज में बैठने के पात्र बनोगे । परन्तु यवि इन्हें भोगते हुए, तुम इन्हें 
निर्मूल समझ सको, तो तुम देवताओं के भोज में ही शामिल न होगे, उनके 
शासन में भी तुम्हारा भाग होगा ।' 


तुम्हारी स्थिति नाटक के पात्र की है; नाटक का रचने वाला इसकी विधि को 
मिश्चित करता है । यदि वह इसे अल्प बनाना चाहता है, तो यह अल्प होगा ; 
यदि इसे लम्बा बनाना चाहता है, तो रूम्वा होगा ! यदि उसकी इच्छा यह है 
कि तुम एक दरिद्व का पार्ट करो, तो इसे अपनी सारी योग्यता के साथ करो; 
ऐसा ही करो, यदि तुम्हारा भाग छेंगड़े मनुष्य, न्यायाधीश, या साधारण 
मनुष्य का हैं। तुम्हारा काम नियत भाग का करना और अच्छी तरह करना 
है; भागों की नियुक्ति तो किसी अन्य का काम है ।! 


परश्चिसों दशन 


५१. जब कभी तुम्हें दु खद या सुखद, प्रतापी या अग्रतापी स्थिति का सामना 
करना पड़े, तो स्मरण रखो कि सघर्ष की घड़ी आ पहुंची है, मुकाबला अभी होना 
है और तुम इसे टाल नही सकते । एक दिन में और एक त्रिया-से निश्चित हो 
जायगा कि जो उन्नति तुम कर चुके हो, वह कायम रहती है या विनष्ट हो 
जाती है। इस तरह सुकरात ने अपने आप को प्रवीण किया-सारी स्थितियों में 
बुद्धि और केवल बुद्धि की परवाह की ! और यदि तुम अभी सुकरात नही बने, 
तो ऐसे मनुष्य का व्यवहार करो, जो छुकरात बनने की अभिल्ाषा बरता है ।' 


मावर्स आरेलियस के कयन 


मार्क्स आरेलियस के “विचार” स्टाइक सिद्धान्त का बहुत अच्छा विवरण 
प्रस्तुत करते है । कुछ “विचार' नीचे दिये जाते हैं । 


२ (९) 'सदा समग्र के स्वरूप और अपने स्वरूप को ध्यान में रखो; इन दोनो के 
सम्बन्ध को भी ध्यान में रखो । यह भी याद रखो कि जिस समग्र का तुम भाग 
हो, उसके अनुकूल व्यवहार करने से काई अन्य मनुष्य तुम्हे रोक मही सकता ।' 


२ (१६) “भआात्महिसा के अनेक रूप है प्रथम तो जब आत्मा विश्व पर फोडा बन 
जाती है, वह अपनी हिंसा करती है'। जब काई मनुष्य किसी घटना से बडवडाता 
है, तो अपने आपको विश्व से जिस में झोप सब वस्तुएँ भी सम्मिलित है, अलग 
कर छेता है । दूसरे प्रकार की आत्महिसा में मनुष्य किसी दूसरे को हाति 
पहुँचाना चाहता है । क्रोध में ऐसा ही होता है। आत्म-हिंसा का तीसरा 
रूप कसी उद्वेग के प्रभाव में होना है । चौथे प्रकार की आत्मर्नहसा वचत 
या कर्म मे मिथ्यावादी या कपटी हाना है । बिना प्रयोजन और विना सोचे 
विधारे काम करता पाँचवें प्रकार की आत्म-हिसा है ।/ 


३ (५) “नो कुछ करो, खुशी से करो, सर्वहित को ध्यान में रखकर करो: 
सोच विचार के बाद और श्ान्त अवस्था में करो ! अपने विचारों को अल्ृत 
करने की चेष्टा न करो, न बहुत बोलो, न बहुत कामो में दखल दो । तुम्हारी 
आत्मा एक जौते-जागते, साहसी पुरुष की पथप्रदर्शक हो-ऐसे पुष्य की जो 
अच्छी आयु भोगे, परन्तु एक रोमन, एक शासक की तरह, हर समय बुलावा 

शा 
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आने पर अपना पद छोड़ने के लिए तैयार हो । मनुष्य को आप सीधा खड़ा 
हीना चाहिये, न कि यह कि दूसरे उसे सहारा देकर सीधा खड़ा रखें ।! 


४ (३) लोग निर्जन स्थानों में जाते हँ-प्रामों में, समुद्र के किनारे, और पर्वेतों पर; 
और तुम भी ऐसे स्थानों में जावा चाहते हो । परन्तु यह तो साधारण मनुष्यों का 
चिह्न है; तुम तो जब चाहो, अपने अन्दर पहुँच सकते हो । जो सुख और शान्ति 
अपनी आत्मा में प्राप्त हो सकते है, वे और कहीं प्राप्त नहीं हो सकते; विज्येप 
करके जब मनुष्य की आत्मा में शान्ति देने वाले विचार मौजूद हों । में कहता 
हूँ-शान्ति का अर्थ मन को व्यवस्थित रखना ही है । 


दो बातें याद रखो-एक यह कि वाह्म पदार्थ आत्मा को प्रभावित नहीं कर 

सकते; दृढ़ रहो; दूसरी यह कि संसार के सारे पदार्थ जिन्हें तुम देखते हो, 

चलायमान हैं । कितनी वार तुम इन्हें चदछता देख चुके हो । ब्रह्मांड परिवर्तन है, 
जीवन सन्मति है । 

४ (४०) “सदा विश्व को जीवित प्राणी के रूप में देखो, जिसका एक तत्त्व और एक 

आत्मा है । यह भी देखो कि जो कुछ होता है, उस एक प्राणी का ही बोध है; 

सारे पदार्थ एक गति में चलते हैं, और प्रत्येक वस्तु की स्थिति में सभी पदार्थों 


का सहयोग हुआ है । सूत के निरन्तर कतने और जाल की बनावट का भी 
घ्यान करो ।' 


दूसरा भाग 


मध्य काल का दह्षः 


छठाँ परिच्छेद 
टासस एक्विनस 


१. जीवन की झलक ु 
यूनान और रोम के दार्शनिक विचारों के वाद एक लम्बे का के लिए दर्शन 
की स्थिति स्थगित-जीवन की स्थिति रही । १३ वीं शताब्दी में अरबों और यहुदियों 
ने अरस्तू की पुस्तकों का अनुवाद शिक्षित पविचम के सम्मुख प्रस्तुत किया । ईसाई 
धर्म का प्रचार अनैक देशों में हो चुका था और चर्च एक वड़ी शक्ति वन गया था । 
अरस्तू के विचारों की वावत आम ख्याल यह था कि वे जगत्‌ के प्राकृतिक समाधान की 
पुष्टि करते हैं, और इस तरह ईसाइयत के लिए एक खतरा.हैँ । जब पेरिस विश्ववि- 
चालय की स्थापना हुई, तो निश्चय किया गया कि वहाँ अरस्तू का न्याय पढ़ाया जाये, 


नीति के पढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं, परन्तु उसके तत्त्व-ज्ञान और भौतिक-विज्ञान 
निषिद्ध माने गये । 


टामस एक्विनस (१२२४-१२७४) ने अरस्तू का अध्ययन किया और अनुभव 
किया कि उसका प्रभ्ञाव रुक नहीं सकेगा । उसने अरस्तू को ईसाइयत का चित्र बनाना 
चाहा, और अपने व्याख्यानों और लेखों में यह सिद्ध करने का यत्न किया कि 
अरस्तू ईसाई सिद्धान्त की पुष्टि नहीं करता, तो विरोध भी नहीं करता । एविवनस ने 


ईसाई सिद्धान्त को प्रमाणित करने का यत्न किया, और इसके लिए अरस्तू से जितनी 
सहायता मिरू सकती थी, ली । 


दाशनिक दृष्टि से यह एक चुटि थी । दर्शन का तत्त्व ही यह है कि बुद्धि को पूरी 
स्वाधीनता दी जाये और बिना किसी रोक के इसे सत्य की खोज में आगे बढ़ने दिया 
जाये । एक्विनस पादरी था; उसने ईसाई सिद्धान्त को सर्वाग में स्वीकार किया । 
उसने अरस्तू को भी रूगभग सर्वाश में स्वीकार किया और इन दोनों की एक-रूपता 


० पशिवमो दर्शन 


स्थापित करना अपना छट््य बनाया । उसने दक्त्र को ब्रह्मविद्या वी दासी बनाया । 
यही हाल मध्यवाल के अन्य विचारों का था । 


एकिवनस इटली के एक बाउण्ट का पुत्र था ) वाउण्ट के ६ पुत्र बुढ् की 
मर््यदा के अनुसार सेना में भरती हुए, परन्तु सातवाँ, टामस, इसके लिए तैयार न 
हुआ । एमिसी बे सेंट फ्रैन्सिस वे जीवन ने उसे बहुत प्रभावित किया । फैन्सिस एव 
धनी परिवार में पैदा हुआ था, परन्तु उसने अपने लिए सन्‍्यासी का जीवत चुना । 
टामस ने फैन्सिस का अनुसरण करने वा निश्चय किया । उसने नेपत्स में शिक्षा 
प्राप्त वी । इसके बाद माता-पिता को अपने निश्चय की वावत बताया । जैसी आशा 
की जा सकती थी, उन्होने इसे पसन्द नहीं किया, और उस पर सैनिक बनने ने लिए 
दवाव डाला । टामस ने चुपके से घर छोड दिया, और एक सन्यासी मण्डठी में 
शामिल हो गया । उसके भाइयो ने उसका पीछा किया और वे उसे पकड़ कर वापस 
छाये । बुछ काल के लिए वहू अटारी की एव कोठरी में वन्द कर दिया गया । वह 
वहाँ से निकल कर फ्रास के प्रसिद्ध चिक्षक एल्वर्ट के पास पहुँचा, और उससे ब्रह्मविद्या 
की शिक्षा प्राप्त की । 


३२ वर्ष की उम्र में वह ब्रह्मविद्या का प्रोफेसर नियुक्त हुआ । अध्यापन के साथ 
प्रचार और लेखक का काम भी करने लगा | उसकी प्रमुख पुस्तक 'ब्रह्मविधा का 
साराश' है। उसका ग्मुख काम नास्तिको और धम्मनिन्दको की जुबान बन्द करना था। 
वह मनन में मस्त रहता था, कभी-कभी तो उसे यह भी ध्यान नही रहता था कि वह 
कहाँ है । कहते हूँ एक बार पेरिस के राजभवन में भोज हुआ १ निमन्त्रित पुरुषों में 
एक्विनस भी या । जब राजा बहुत जोश में कुछ कह रहा था, जनसमूह में एक पुरुष 
ने जोर से मेज पर हाथ मारा, और कहा-बस इससे नास्तिक समाप्त हो जायेंगे । 
ऋ्रुद्ध राजा ने विष्न करने वाले की ओर देखा । यह एविवनस ही था । उसने उठकर कहा- 
“महाराज ! में अपने विचारो में मस्त था, और भूल ही गया था कि राजभवन के भोज 
में बंठा हूँ । नास्तिको के विस्द्ध कुछ तक मेरे मन में प्रस्तुत हुए और वे प्रकट हो गये ॥ 
राजा मुस्कुरा पडा, और कहा-'मेरा लेखक तुम्हारी यूक्तियो को छेखबद्ध कर छेगा, 
ताकि इन्हें भी न भूल जाओ ।* 

व्याख्यान देते समय, एक्विनस का सिर ऊपर की ओर उठा होता था, और 
आँखें बन्द हो जाती थी ॥ 
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२. एक्विनस का मत 
- दृष्ट जगत्‌ 


अर्स्तू ने सांसारिक पदार्थों के समाधान में सामग्री और आक्ृति का भेद 
किया था । आकृति से उसका अभिप्राय वह शत थी जो प्रकृति को निश्चित रूप 
देती है | एक्विनस से इस भेद को तात्विक रूप में स्वीकार किया । ईसाई पादरी होने 
के कारण वह यह नहीं मानता था कि मूल प्रकृति अनादि है, जौर प्रथम गति के वाद 
जो कुछ परिवर्तन इसमें हुआ है, उसका कारण इसके अन्दर मौजूद है । उसका ख्याल 
था कि परमात्मा ने जगत्‌ को अभाव से उत्पन्न किया, और उत्पत्ति के वाद पदार्था 
की स्थिरता भी परमात्मा की क्रिया पर निर्भर हैं। उसने अरस्तू की सामग्री और 
आक्ृृत्ति का स्थान 'सम्भावना' और क्रिया ' को दिया । प्रारम्भिक अवस्था में प्रकृति 
'सम्भावना' ही है; परमात्मा में सम्भावना और वास्तविकता अभेद हैं, क्योंकि 

तो हर प्रकार के परिवर्तन से ऊपर है । मेरे मान में उन्नति होती है; परमात्मा के 
लिए नये ज्ञान की सम्भावना ही नहीं । वह सब कुछ जानता है; उसके लिए नये- 
पुराने का भेंद कुछ अर्थ ही नहीं रखता । 


सारे सीमित पदार्थों में सम्भावना और क्रिया मिले हुए हैं ।' इनका भेद इसलिए 
है कि सारी सम्भावना एक रूप की नहीं । चेतन प्राणियों के शरीर भिन्न-भिन्न हैं । 
प्रत्येक शरीर अपने अन्दर वास करने वाले जीव को अपनी विशेषताओं से विशिष्ट” 
कर देता है । इस तरह हम किसी वस्तु की वावत जानते हैँ कि वह है, और क्‍या है । 

हम जगत्‌ के पदार्थों को जान सकते हूँ, क्योंकि हम वुद्धिमान्‌ हैं, और जगत्‌ में 
भी एक ऐसी सत्ता का शासन है । वाह्मय जगत्‌ में नियम का राज्य होने के कारण ही 


हम उसे समझ सकते हैं । नियम के राज्य का अर्थ यही है कि परिवर्तन के साथ 
स्थिरता भी विद्यमान है । 


ब्रम्हविद्या 


ब्रह्मविद्या के सम्बन्ध में एक्विनस ने जो विचार प्रकट किये हैं, उन में से दो 
विषयों की वावत हम यहाँ कहेंगे---- 


ईदवर की सत्ता में प्रमाण, 
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ईश्वर को सत्ता 


एव्विलस की सम्भति में दातिक विवेचन अनुभव पर आधारित है। क्या 
हमारे अनुभव में कोई ऐसे तथ्य आते है, जिन पर मवत करने से हमे ईश्वर की सत्ता 
का अनुमान करने को वाध्य होना पडता है ? एविवनस ने इस प्रकार के पाँच तथ्यों 
को देखा, और उनकी नीव पर पाँच युक्तियों से ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करना 
चाहा । थे युक्तियाँ ये है-- 


(१) “यह निश्चित है, और इन्द्रियजन्य अनुभव से स्पष्ट है, कि इस जगत्‌ में 
कुछ पदार्थ गतिशील किये जाते है । 


(२) दम प्राकृत पदार्थों में मिमित्त कारणों का क्रम देखते है । 


(३) हम देखते है कि सासारिक पदार्षों में कुछ में भाव या अभाव, होने या न 
होने, की क्षमता है, क्योकि हम देखते है कि कुछ पदार्थ प्रकट होते हैं और अदृष्ट हो 
जाते हैं । 

(४) 'म देखते है कि पदार्थों में भद्र, सत्य, और श्रेष्ठता आदि का भेद है, 
कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों की अपेक्षा ये गुण अधिक पाये जाते हैँ ।” 

(५) हम देखते है कि कुछ पदार्थ जो अचेतन है, बिसी प्रयोजन के लिए काम 

ऊुरते हैं । यह बात इस तथ्य से स्पष्ट है कि वे सदा या बहुधा एक तरह ही ब्रिया 
करते है, इस उद्देश्य से कि श्रेष्ठतम अवस्था को प्राप्त कर सके ।” 

इस कोरे विवरण से तो हमारा ज्ञान बहुत नही बढ़ता । एविवनस वी व्याध्या 
कुछ प्रकाश देती है, परन्तु हमें अरस्तू की शिक्षा को निरन्तर दृष्टि में रखना होता है । 

४ पहले तथ्य में एविवेनस गति वा वर्णन करता है, पर-ठु बरस्तू की तरह उसका 
अभिप्राय हर प्रकार के परिवर्तत से है । हम देखते हैं कि पदार्थों में परिवर्तन होता है, 
जरू अधिक सर्दी से जम जाता है, गर्मी से भाप वन जाता है। परिवर्तन को देखकर 
हमें अवश्य परिवर्तन से ऊपर स्थायी मत्ता का ध्याव आता है, जो परिवर्वत का 
आधार है! 

यहाँ हम अरस्तू के सिद्धान्त को देखते है कि सृष्टि वा आरम्म गति से होता है, 

और यह गति गतिदाता कौ देन है जो स्वय गति प्राप्त नही करता । 
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अपनी युक्‍्तियों में एव्विनस इस युक्ति को स्पप्ठतम युवित कहता है । 

दूसरे तथ्य में एक्विनस पदार्थों के गति प्राप्त करने की ओर नहीं, अपितु उनमें 
से कुछ के गति प्रदान करने की ओर संकेत्त करता है । यह तथ्य पहले तथ्य की पूर्ति 
करता है । पहला तथ्य हमें पंक्ति या क्रम ही देता है; एक घटना होती है, उसके बाद 
इसरी होती है । कई विचारक कहते हैं कि अनुभव इस क्रम से अधिक कुछ नहीं दिखाता । 
हम क' के वाद सदा 'ख' को आत्ंता देखते हैं, और श्रम में समझने रूगते हैं कि को 
ने ख' को जन्म दिया है । कारण का प्रत्यय कल्पना मात्र है । एक्विनस इसे स्वीकार 
नहीं करता । उसके विचारानुसार, अनुभव यही नहीं बताता कि परिवतंन होता है, 
अपितु यह भी कि कुछ पदार्थ अन्य पदार्थों में परिवर्तन करते हैं । क' ख' का कारण 
है, ख गा का कारण है, ग' घ' का कारण है। यह क्रम जगत्‌ में कहीं समाप्त 
नहीं होता, प्रत्येक कारण आप भी किसी कारण का काये है । जगत्‌ के कारण जो 
आप भी कार्य हैं, हमारा ध्यान अनिवार्य रूप से ऐसे कारण की ओर फेरते हैं, जो आदि 
कारण है और स्वयं किसी कारण का कार्य नहीं । 


तीसरी युकति में एक्वितस सरल परिवतेन का नहीं, अपितु उत्पत्ति और विनाश 
का जिक्र करता है । कुछ पदार्थ उत्पन्न होते हैं और फिर विनप्ट हो जाते हैं । यह तो 
स्पष्ट ही है कि ऐसे पदार्थों का अस्तित्व अनिवार्य नहीं; उनमें होने न होने दोनों 
प्रकार की क्षमता है । अनन्त काल में, प्रत्येक पदार्थ के लिए अस्तित्व का खो देना 
सम्भव है; अर्थात्‌ व्यापक अभाव की सम्भावना है । ऐसा .व्यापक अभाव पहले भी 
हुआ होगा । उस अभाव से वर्तेमान भाव कैसे प्रकट हो गया ? एक्विसस के विचार 
में, अभाव से भाव की उत्तप्ति हो नहीं सकती; और वर्तमान भाव में तो सन्देह हो 


ही नहीं सकता । हम ऐसे अनित्य और सापेक्ष पदार्थों के साथ नित्य निरपेक्ष सत्ता को 
मानने में भी विवश हैं । 


यहाँ तक घटनाओं के आगे-पीछे जाने और पदार्थों के परिवर्तेन का जिक्र हुआ है । 
यह विवेचन विज्ञान का क्षेत्र है । परन्तु हम जगत्‌ में गुण-दोप का भेद भी देखते हैं । 
इन भेदों की चावत विचार करना नियामक विद्याओं का काम है | इन विद्याओं में 
न्याय, सौन्दर्यविद्या और नीति अमुख हैं । न्याय सत्य और असत्य में भेद करता है; 
सौन्दर्यशास्त्र सौन्दर्य और कुरूपता में भेद करता है; नीति भद्र और अभद्ग-में भेद 
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बनाता है; सोन्दर्यशास्त्र निर्दोष सौन्दर्य को यह कसोटी बनाता है; नौति नै छिए 
ुर्णता/ कसोटी है ! एविवनस कहता है कि श्रेष्ठता वा भेद श्रेप्ठतम के अस्तित्व 
पर निर्भर है। हम देखते हैँ वि जो पदार्य श्रेष्ठ होने का दावा बरता है, वह श्रेष्यतम- 
श्रेष्ठता की पराकाष्ठा -से कितना निय्ट है। पूर्ण स्वास्थ्य अनुभव में तो दिखाई 
नही देता । जब हम किसी पुरुप के स्वास्थ्य को बाबत बहते है, तो वास्तव में यही 
कहते हैं कि उसकी अवस्था पूर्ण स्वास्थ्य से वितनी दूर है ॥ गुण-दोष का भेद अन्तिम 
आदर्श की ओर सबेत करता है । 
यहाँ मूत्य बे प्रत्यय को आस्तिकता की पुष्टि में प्रयुवत किया गया है । 


पाँचवें और अन्तिम हेतु में फिर अरस्तू का प्रभाव दिखाई देता है ! अरस्तू का 
ख्याल था कि आदि गतिदाता पदार्थों को पीछे से घरगेलता नहीं, आगे से आकर्षित 
करता है, जगत्‌ में सब कुछ पूर्णता की ओर चल रहा है । एक्विनस असस्तू के प्रयो- 
जन-वाद को स्वीकार करता है। जड पदार्थों की हालत में यह प्रयोजन अचेतत है । 
सारे पदार्य नियमानुसार चलते है, उनकी गति सम्मिलित और सहकारी है । नियम 
के लिए नियन्ता वी आवश्यक्ता है, व्यवस्था व्यवस्थापक की ही क्रिया होती है । 

एक्विनस के पाँचो हेतुओं का सार यह है क्-- 

परिवर्तन अन्तिम परिवर्तक ओर कारण की ओर सकेत करता है; 

अनित्य और अस्थिर की नीव नित्य और स्थिर सत्ता पर होती है; 


श्रेष्ठ-अश्रेष्ठ का भेद श्रेष्ठतम के अस्तित्व को स्वीकार करने पर ही सार्थक 
भेद प्रतीत होता है, और 
जगत्‌-प्रवाह में नियम और सहकारिता दिखाई देते है; ये नियम के नियामत्र की 
ओर सकेत करते है ! 
ईश्वरीय शासन 
ब्योरे की बातो को छोड कर, व्यापक झासन की बावत एक्विनस निम्न प्रश्नो 
पर विचार करता है-- 


(१) क्या जगत्‌ पर किसी सत्ता का आसन है ? 
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(३) क्या जगत वंग शाक्तक एक ही है ? 

(४) इस थासन का परिणाम क्या है ? 

(५) क्या सारे पदार्थ ईश्वरीय शासन के अधीन हैं ? 

(६) वया सभी पदार्थों पर ईश्वर प्रत्यक्ष रूप में शासन करता है ? 
(७) वया ईश्वरीय क्षेत्र के बाहर भी कुछ हो सकता है ? 

(८) वया कोई वस्तु ईश्वरीय शासन का विरोध कर सकती है ? 


इन प्रदनों के सम्बन्ध में एक्विनस एक ही शैली का प्रयोग करता है । आरम्भ 
में तीन आक्षेपों का वर्णन करता है; इसके वाद वाइविल या किसी सन्त से संक्षिप्त 


उद्धरण देता है; फिर अपना मत बयान करता है; और अन्त में आक्षेपों का उत्तर 
देता है । द 


« ऊपर किये गये प्रश्नों की वावत एक्विनस का मत यह है--- 


(१) संसार में व्यवस्था विद्यमान है; इसकी रचना केवल संयोग का 
परिणाम नहीं हो सकती । चेतन सत्ता के लिए ही प्रयोजन की सम्भावना होती है । 


(२) प्रकृतिवाद का यह दावा ठीक नहीं कि जग्रत्‌ का प्रयोजन इसके अन्दर है, 
वाहर नहीं । प्रत्येक पदार्थे का प्रयोजन उसका अपना भद्द था कल्याण है । यह भद्र 


व्यापक भद्ग में सम्मिलित होता है । इसलिए जगत्‌ का प्रयोजन इसके अन्दर नहीं; 
वाह्म सत्ता की ओर से निश्चित हुआ है । 


(३) अस्तित्व में एकता निहित है । प्रत्येक पदार्थ अपनी एकता कायम रखना 
चाहता है । शासन का अर्थ भी यही है कि शासित पदार्थों की एकता और सामज्जस्य 
में रखा जाय । शासन की एकता के लिए शासक की एकता आवश्यक है । 

(४) ईइ्वरीय शासन के फल को तीन पहलुओं से देख सकते हैं-- 

अन्तिम उद्देश्य तो एक ही है--सारे पदार्थों का पूर्णता की ओर चलना । 


जहाँ तक चेतन प्राणियों का सम्बन्ध है, उद्देश्य के दो भाग हैं---एक यह कि प्राणी 
स्वयं ईदवर की पवित्रता को अपने अन्दर प्रविष्ट करें; दूसरा यह कि दसरों के 
कल्याण के लिए यत्व करें । विविध पदार्थों के सम्बन्ध में शासन का फल इतना 
विविध है कि उसका वर्णन सम्भव ही नहीं । 


७६ परिचमों दर्शन 


(५) सभी वस्तुआ वी रचना परमात्मा ने वी है, उसी ने उतती क्रिया का 
लियम बताया है ! इसलिए कोई भी वस्तु ईश्वरीय ध्यासन के बाहर नही । 


(६) बासन में दो बातो का ध्यान रखना होता है--एवं धासन का व्यापर 
रूप, दूमरा धासन के साधन । शासन तो सारा ईश्वर का ही है। परन्तु ईश्वर अन्य 
प्राणियों को भी साधन के तौर पर बत्तं छृता है। अच्छा अध्यापक शिप्या को पढ़ाता 
ही तहीं, उन्हें और छोगो को पाने के योग्य भी बन ता है ! इसी तरह ईश्वर अन्य 
कारणों को भी कुछ बरने का अवसर देता है । 

एविवनस परिश्तो के अस्तित्व में विश्वास करता था, उनके लिए भी कुछ वाम 
चाहिए । 

(७) प्रतीत तो ऐसा होता है कि कुछ घटनाएँ अकस्मात्‌ किसी कारण के विना, 
हो जाती है । परन्तु यह हमारे शान के सीमित होने का फल है । कारण हमारी दृष्टि 
से ओझल होता है, इसका अभाव नहीं होता ॥ 

कुछ लछोग कहते हैं कि अभद्र या बुराई ईश्वरीय व्यवरथा का भाग नहीं । अभद्र 
का कोई भावात्मक अस्तित्व नही, यह तो भद्र का छोप या अमाव है । हम व्यापक 
दृष्टिकोण से देखें, तो पता लगेगा कि जो कुछ है, भद्र की ओर चल रहा है, और 
ईश्वरीय शासन के अन्तर्गत ही है । 

(८) ऐसा प्रतीत होता है कि पापी मनुष्य ईश्वरीय घासन के विरुद्ध विद्रोह 
करता है, परन्तु यह ठीक नही । यदि पाप का दण्ड न मिले, तो समझा जा सकता है, 
कि ईदवरीय शासन का उल्लघन हुआ है । परन्तु पाप के लिए दण्ड मिलता ही है 

और ऐसा होने पर व्यवस्था की प्रतिष्ठा स्थापित हो जाती है । 


३ जीवात्मा का स्वरूप 
जैसा हम देख चुके है, एक्वनस ईसाई सिद्धान्त में विश्वास करता था और भरस्तू 
के प्रभाव में भो था। जीवात्मा की वाबत उसका सिद्धान्त समझने के लिए, इन 
दोनो मतो की ओर ध्यान देना उचित है । 


अरस्तू ने कहा था कि जीवात्मा की स्थिति मानव शरीर में माकृति की स्थिति 
$ | आकृति और सामग्री एक साथ रहते है , इसलिए मत्य होने पर जीवात्मा वैयक्तिक 


दामस एक्विनस ७७ 


स्थिति में कायम नहीं रहता । ईसाई विचार के अनुसार, परमात्मा ने आदम के 
शरीर में इवास फूंका और वह श्वास जीवात्मा है। यह वात स्पप्ट नहीं कि परमात्मा 
यह क्रिया प्रत्येक मनुष्य के सम्बन्ध में करता है, या अब हम शरीर के साथ, जीवात्मा 
को भी माता-पिता से ग्रहण करते है । पीछे की वावत सन्देह है, परन्तु आगे की वावत 
तो निश्चय से कहा जाता है कि प्रत्येक जीवन को उसके कर्मो का फल मिलेगा, और 
मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो नहीं जायगा । एक्विनस जीवात्मा को दरीर से 
अलग करता हूँ, परन्तु यह भी कहता है कि जीवन के संयोग में समग्र मनुष्य एक द्रव्य 
है। दुख-सुख की अनभूति न केवल जीव को होती है, न केवल शरीर को, अपितु समग्र, 
मनुष्य को होती है । यह अवस्था जीवन में विद्यमान है; परन्तु हम जीवात्मा की 
प्रक्रियाओं में भेद करते हैं। प्राचीन यूनानियों ने जीच को विस्तृत अर्थों में लिया था; 
जहां कहीं जीवन है, वहां जीव मौजूद है । एक्विनस के मतानुसार जीवात्मा निराकार 
है; इस निराकारता के कारण वह इसे अमर भी समझता है । अरस्तू ने आत्मा के 
बुद्धियुकत अंश को ही अमर कहा था; एक्विनस के लिए समग्न जीव अमर है । मानव 
जीवन में जीव शरीर से युक्त एक ही द्रव्य होता है और इसका ज्ञान प्राकृतिक इन्द्रियों 
की क्रिया पर निर्भर होता है; परन्तु निराकार होने के कारण यह शरीर से अलूग 
भी रह सकता है । 


४. नीति 


एक्विनस के नैतिक विचारों में भी ईसाइयत और अरस्तू का प्रभाव दिखाई 
देता है । 


अरस्तू के अनुसार नैतिक आचरण दो चरम स्थितियों के मध्य का व्यवहार है । 
मानव जीवन में बुद्धि की प्रधानता है तो भी भाव का स्थान भी मान्य है । संयम में 
बुद्धि और भाव दोनों मिलते हैं। ईसाई धर्म में प्रेम का पद इतना ऊँचा है कि एक्विनस 


भाव का तिरस्कार कर ही नहीं सकता था । 


किसी कर्म की कीमत जानने के लिए हमें उसके वाह्य और आन्तरिक दोनों पक्षों 
को देखना होता है । इस कर्म का दृष्ट फल क्या है ? और यह किस भाव से किया 
गया है ? एक पुरुष चोरी करता है, या रिश्वत लेता है, ताकि प्राप्त धन से मन्दिर 
बनवा दे. या किसी अन्य भले काम में खर्च करे । छ7&- >-3 _____  .  .#. 


छ८ परिचमो श्गन 


विष दना भाद्दता है, परन्तु जो शुछ उसे देता है, वह वास्तव में विष नहीं, अपित् 
भोपध है, जो उसके पुराने रोग को दूर बर देती है । पहुरी द्वालत में भाव अच्छा है 
डर्म वा पल बुरा है, दूसरी हालत में भाव बुरा है, फल अच्छा है| इस कार्यों प 
हमारा नैतिक निर्णय गंसे होना चाहिए ? 


एव्यनस के दिचारानुसार दिसी काम मे अच्छा होने के हिए आवश्यक है रि 
कर्ता वा भाव पवित्र द्वो, और जिया का फल भी अच्छा हो । इन दोना में एक का 
श्रभाव भी दार्य मो बुरा बना देता है। इस तरह विसी मर्म के अच्छा होने वे शिए 
दो दर्तों वा पूरा होना आवश्यत हैं-भाव अच्छा हो भौर पल भी अच्छा हो । वर्म 
के बुरा द्वोने वे लिए एक द्ते का पूरा होता ही पर्भाप्त है-भाव बुरा हो या वर्भफल 
द्वातिवारत हो | 


अरस्तू ने तुष्टि या सुघ यो जीवन का उद्देश्य बताया था । एव्वनस यही ठहर 
गही सवता था । उसये लिए ईश्वर का साक्षात्‌ दर्शन ऑतिम लक्ष्य था । वह यह भी 
विश्वास करता था कि इस तथ्य वा ज्ञान दार्शनिवः मनन से प्राप्त नही हो सकता, 
पह ईश्वर की छू पा का फल है। सह मान लेने पर कि ईववर का दर्शन ही परम आनन्द 
है, प्रश्न होता है कि इस लक्ष्य तक पहुँचने के उपाय वया हैं। एव्विनस बहता है कि 
यहाँ भी बुद्धि काम नही देती । इन उपाया वा शान भी सीधा परमात्मा से ही फ्र्त 
होता है। यहाँ दाशनिव एविवनस चुप हो जाता है, जो कुछ कहता है, पादरी 
शविवनस ही कहता है । 


तीसरा भाग 
नवीन काल का दर्शन 


सातवाँ परिच्छेद 
सामान्य विवरण 
१. दार्शनिक पुनर्जाग्रति और उसके कारण 


जैसा हम कह चुके हैं, आम तौर पर पश्चिमी दशेन का इतिहास तीन भागों में 
विभक्त किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि मध्यकाल के विचार हमें यूनान 
और, रोम के विवेचन से आधुनिक विवेचन तक पहुँचाते है; इस अन्तर से अधिक 
मध्यकालीन दर्शन का कोई महत्त्व नहीं । इतनी दातावब्दियों तक, जहाँ जीवन के 
अन्य अंग्रों में गति होती रही, दाशेनिक विवेचन में निस्चलता कैसे आ गयी ? 
कुछ छोग ईसाइयत के प्रभाव को इसके लिए उत्तरदायी बताते हैं। कैथोलिक 
व्यवस्था के अधीन विचार की स्वाधीनता लुप्त सी हो गयी । जहाँ इसका प्रयोग हुआ, 
वहाँ स्वीकृत सिद्धान्त को अरस्तू के मत के अनुकूल सिद्ध करना ध्येय बन गया । यह्‌ 
स्थिति चिरकारू तक कायम रही; इसकी समाप्ति के साथ तवीन काल का आरम्भ 
होता है । 
नवीन स्थिति के आगमन के तीन प्रमुख कारण थे-- 
(१) विज्ञान का उत्थान, - 
(२) नयी दुनिया (अमेरिका) का आविष्कार 
(३) धामिक और दाशेनिक दृष्टिकोण में क्रान्ति ,। 


बहुत दिनों तक पृथिवी ब्रह्माण्ड का केन्द्र समझी जाती थी; सूर्य, चन्द्र और तारे 
इसके गिदे घूमते थे | कोर्पानकस (१४७३-१५४३) ने इसके विरुद्ध कहा कि 
हमारे मण्डल का केन्द्र सूर्ये है और पृथ्वी, अनेक अन्य नक्षत्रों की तरह, उसके गिर्द 
घूमती है । उसने यह भी कहा कि तारों के दरमियान जो अन्तर है, उसकी कल्पना 
करना भी कठिन है । इस विचार ने ब्रह्माण्ड का विस्तार बहुत बढ़ा दिया | इतले 


फर पश्चिमी दर्शन 


बूनो (१५४८-१६०० ) ने कोपनिकस के दृष्टिकोण को अपनाथा और उसके 
पूरे परिणामो को व्यक्त किया । उसने कहा कि हमारी पृथिवी की तरह असख्य तारो 
पर भ्राणी बसते हैं। ब्रूनो अपने विचारो के कारण अग्नि में डालकर समाप्त कर 
दिया गया । जब,उसे दण्ड पढ कर सुनाया गया, तो उस्नने न्‍्यायाधीशो से कहा--- मुझे 
तुम्हारा निर्णय सुनते हुए इतना भय नही होता, जितना तुम्हें सुनाते हुए होता है 


अरस्तू ने ब्रह्माण्ड को दो भागों में बाँटा था--चन्द्रमा के नीचे और चद्धमा वे' 
ऊपर । चन्द्रमा के नीचे जो कुछ है, निकृष्ट भाग है, हम इस भाग के अन्तर्गत है । इस 
भाग में भी उसने सामग्री और आकृति मे भेद किया था और सामग्री अर्थात्‌ प्रहति 
को अधम पद दिया था । कोपनिकस और बूनो ने प्रकृति के महत्त्व पर ज़ोद दिया, 
और प्राकृत जगत्‌ में ऊंच-नीच का भेद अस्वीकार किया । 


वैज्ञानिक खोज ने विचारको के लिए एक नयी, विस्तृत दुनिया प्रस्तुत कर दी । 


स्वयं पृथिवी का एक बड़ा भाग भी यूरोप के लिए अदृष्ट था । अमेरिका का 
आविष्कार हुआ, और यूरोप की आबादी का अच्छा भाग अपनी स्थिति सुधारने के 
लिए वहाँ पहुँचा । जो लोग वहाँ पहुँचे, वे यौवन की शक्ति से भरपूर और हर प्रकार 
की कठिनाइयों का मुकाबला करने के योग्य थे । वहाँ निस्सीम भूमि उनकी प्रतीक्षा 
कर रही थी। उनका जीवन निरन्तर गति और अस्थिरता का जीवत था | एब्राहम 
लिकन को ऐसी स्थिति में ९ १० वर्षों में केवल १० मास किसी प्रारम्भिक स्कूल में 
पढने का अवसर मिला । इन लोगों के आत्मविश्वास का पता प्रसिद्ध कवि वाल्ट- 
छ्विंठर्मेन बे एक कथन से लगता है। पिछली शी में जब कि सयुकक्‍्त-राज्यो की आवादी 
दो करोड थी, उसने कहा, जब हमारी जनसख्या दस करोड होगी, तो हम सारी 
दुनिया पर छा जायेंगे !' इतने बडे महाद्वीप का आविष्कार एक बहुत बडी घटना 
थी, और लोगो की विचारशली पर इसका प्रभाव पडता ही था । 


स्वयं यूरोप में इस आविष्कार का एक बडा परिणाम हुआ । यूरोप और एशिया 
का व्यापार इटली के रास्ते हुआ करता था, और इस व्यापार ने भूमध्यसागर को 
विशेष महत्त्व व क्षेत्र बना दिया था । अमेरिका का पता छग जाने से आक्पेण-जैन्द 
अमध्य-सागर के स्थान में अतलान्तिक समुद्र हो गया । यनान तो पहले ही समाप्त 
हो चुका था, अब इटली भी पीछे रह गया, और फ्रास, स्पेन, तथा इग्लेण्ड आर्य 
आ गये । कुछ समय के लिए यही देश दार्शनिक विवेचन के कैन्द्र भी बन गये । 


सामान्य विवरण फ़्े 


दार्वनिक नव-जाम्रति का तीसरा कारण आन्तरिक था। कुछ विचानकों ने 
' परम्परा के जए को उतार फेंकने का निश्चय किया । इस सम्बन्ध मे इग्लंड के दो 
विचारकों, फ़ैन्सिस बेकन और टामस हाव्स, के नाम विशेष महत्त्व के हूँ । मे दोनों 
एक दूसरे से परिचित थे; और कुछ काल के लिए हाब्स ने वेकन के साथ मन्‍्त्री को 
हैसियत से काम भी किया था। इस पर भी दोनों का दृष्टिकोण भिन्न था, और दाझें 
निक पुनर्जाग्रति में उनका अंशदान भी एकरूप न था । बेकन ने दर्शन के संशोधन को 
अपना लक्ष्य बनाया; हाव्स का विशेष अनुराग राजनीति पर था । 


प्रोटैस्टैंट सम्प्रदाय के उत्थान ने धामिक विचारों में ऋान्ति पैदा कर दी । 
२. नवीन दर्शन की. प्रमुख धाराएँ 


- बेंकन की शिक्षा का सार यह था--- 
“अन्दर के पट बन्द कर, बाहर के पट खोल ॥' 


प्राचीन काल में दर्शन में मनन की प्रधानता थी; परीक्षण का स्थान गोण था, 
झौर निरीक्षण का तो अभाव सा ही था । मध्यकाल में दर्शन का काम वादविवाद ही 
हो गया । बेकन ने कहा- विवाद छोड़ो; प्राकृत जगत्‌ को जानने करा यत्न करो । उसने 
दशेन को उम्के समग्र रूप में नहीं देखा ; अपनी दृष्टि को घिज्ञान के फ़ल्सफ़े तक 
सीमित रखा । इसमें ्॒ली उसने उपयोगिता को विशद्ध ज्ञान से अधिक महत्त्व दिया । 
एक और त्रुटि यह थी कि वह गणित में निपुण न था, और इसलिए उसने इसके महत्त्व 


का अनुभव नहीं किया । अब तो समझा जाता है कि विज्ञान की कोई णाखा उसी. हद 
त्तक विज्ञान हैं, जिस हद तक वह गणित-सम्मत है । 


बेकन ने विचारों को उत्तेजना देने या उभाड़ने का काम किया, परन्तु किसी 
विशेष सिद्धान्त का प्रारम्भ नहीं किया । 


यह श्रेय फ्रांस के विचारक रैने डेकार्ट को प्राप्त हुआ । वह सर्व॑सम्मति से नवीन 
दर्कत का पिता समझा जाता है । उसने दाशनिक विवेचन के लिए गणित को चमूना 
बनाया और इसमें गणित की निश्चितत्ा लाने का यत्त किया । विवेचन के बाद वह 


श्र 
इस परिणाम पर पहुँचा कि पुरुष और प्रकृति दो भिन्न और स्वतन्त द्रव्य हैं । उसके 
विवेचन को दो प्रमख रणितज्ञों ने जापी ता 7 


प्र पश्चिमों दर्शन 


इन्होने भी कडे मनन का प्रयोग किया, परल्तु द्रव्य के स्वरूप की बाबत दोवो ने डेकार्द 
का मत अस्वीकार क्या । वे दोनो अद्वेतवाद के समर्थक थे ! स्पिनोदा ने जीव और 
प्रह्नति दोना को द्रव्यत्व से वचित करके, उन्हें अकेले द्रव्य के गुणो का पद दिया । 
लाइवनिज़ ने इसके विरुद्ध सारी सत्ता को चेतनो में ही देखा । जहाँ तक जातिभेद का 
सम्बन्ध है, वह अद्व॑तवादी था, जहाँ सख्या का प्रश्त उठा, वह अनेकवादी था। 


डेकार्ट की शिक्षा का प्रभाव इग्लैड के विचारक जॉन लॉक पर भी पडा । कार्ट 
ने पुस्तक और प्राचीन दार्शनिको का एक ओर रखकर, अपने मनत पर भरोसा किया 
था । लॉक ने अपने विवेचन को मनोविज्ञान पर आधारित किया ॥ उसकी विख्यात 
पुस्तक 'मानवी बुद्धि पर निवन्ध ने नवीन दर्शन में अनुभववाद वी नीच रखी । 
उस्तक़ो मौलिक धारणा यह थी कि हमारा सादा ज्ञान हमें बाहर से प्राप्त होता है । 
इस तरह, उसने अपने लिए डेकार्ट, स्पिनो्या और लाइवनिज के मार्ग से भिन्न मार्ग 
चुवा | उतरी लिए, मतन सब कुछ था, छॉक के लिए इच्धियजन्य ज्ञान सारे शान की 
आधारशिडा था। लॉक के विचारा को जा व्‌ छे और डेविड हयूम ने जारी रा । 
संयोग से छॉक इग्लैड में पैदा हुआ, वर्क ले आयरलैंड का और हथधूम स्काटलैड का वासी 
था । इस तरह, अवुभववाद के सिद्धान्त में, तीनो प्रदेशो का अशदान सम्मिलित था । 


हथूम अतुमववाद को उसकी ताकिक सीमा तक ले गया, और इस परिणाम पर 
पहुँचा कि सता में द्रव्य का कोई अस्तित्व नहीं, जो कुछ है, प्रकटन मात्र ही है। हम 
कहने है- नारगों गोक है, पीछो है, स्वादिष्ट है, पर गोलाई, पीलापन, स्वाद आदि 
गुगा के पतूह का नाम ही नारगी है । यह नाम इस विशेष गुण-समूह को हम देते हैं ।' 
हम देते हैं । हम क्या है ? हयूम ने कहा कि जीव भी अवस्थाओ का समूह ही है, 
अनुमत्रों से अलग कुछ नही । श्रतोत ऐसा होता है कि घटनाओ में कारण-कार्य का 
सम्बन्ध है, परन्तु तथ्य यह है कि उनमें पहले-पीछे आने का भेद है, कारण की शक्ति 
की मिथ्या कल्पना हम अपने विरोध-रहिंत अनुभव के कारण करते हैं । 
डेकार्ट, स्पिनोजा, और लाइबनिज ने द्रव्य के प्रत्यय को अपने सिद्धान्त वी आधार 
झिला बनाया था, विज्ञान की नीव कारण-कार्य सम्बन्ध पर है। हथूस ने इन दोवो बो 
दर्शन और विज्ञान के नीचे से खीच लिया, और उन्हें वायुमण्डल में छटबता छोड दिया। 


विवेशवाद और अनुमववाद दोनो अपनी ताविक सीमा तक पहुँच चुके भे; 
उत दोनों के किए अपने मार्गों पर आगे बढ़ने का अववाश ही न था । इस घोचतीय 


सामान्य विवरण ५ प्य 


स्थिति में इम्मैनुयड कांट का आगमन हुआ । डकार्ट फ्रांस का नागरिक था। स्पिनोजा 
और लाइवनिज, हॉर्केड और जमंनी के वासी थे । बेकन, हाब्स, और तीनों अनुभव- 
वादी ब्रिटेन के योगदान थे | कांट के आगमन के साथ, दार्शनिक विवेचन का आकर्षण- 
केन्द्र जमेंनी में जा पहुँचा । जर्मनी की बारी बहुत पीछे आयी, परच्तु जब आयी, तो 
उसकी दीप्ति ने सभी आंखों को चौंधिया दिया । कांट ने जमंनी फो गोरव की जिन 
ऊँचाइयों तक पहुँचा दिया, उन्हीं पर हेगल ने उसे कायम रखा । उनके पीछे चिणुद्ध 
दर्शन बहुत कुछ उन्हें समझने ओर समझाने में ही छूगा रहा है । शतियों के वाद, बांट 
और हेगल ने प्लेटो भर अरस्तू की याद ताजा कर दी । 


कांट के महत्त्व का रहस्य बया है ? हि 


उसने एक साथ विवेकबाद और अनुभववाद के वलिप्ठ और कमजोर पहलुओं 
को भाँप लिया । दोनों सिद्धान्तों में सत्य का अंदा था, परन्तु इसके साथ असत्य का 


अंश भी मिला था, ओर वे दोनों अपनी त्रुटि ओर दूसरे पक्ष की यथार्थता को देख 
नहीं सके थे । कांट ने दोनों मतों का समन्‍्चय कर दिया । 


वेकन ने मनुष्यों को तीन श्रेणियों में बाँटा था : कुछ छोगों का मन चींटी की तरह 
सामग्री एकत्र करने में लगा रहता है; कुछ लोग मकड़ी की तरह सामग्री को अपने 
अन्दर से उगलते हैं, और उससे जाला बुनते हैं । तीसरी श्रेणी के मन, मधु-मवखी की 
तरह, अनेक फूलों से सामग्री इकट्ठा करते हैं, और उसे अपनी क्रिया से मधु बना देते 
हूँ । अनुभववाद के अनुसार, मनुष्य का मन चींटी के समान है; विवेकवाद के अनु- 
सार, यह मकड़ी से मिलता है । कांट ने इसे मधु-मवर्खी के रूप में देखा । ज्ञान की 
सामग्री हमें वाहर से प्राप्त होती है, परन्तु उस सामग्री को ज्ञान बनाने के लिए 
मानसिक क्रिया की आवश्यकता होती है । कांट ने अपने सिद्धान्त को आलोचनवाद' 


का नाम दिया। इसे उद्गतिवाद भी कहते हैं, वर्योंकि यह जनुभववाद और चिवेकवाद 
दोनों से ऊपर उठता है । 


३. कुछ उप-धाराएँ 


नवीन-दशशन में विवेकवाद, अनुभववाद और आलोचनवाद, थे तीस प्रमुख 


धाराएँ हैं । इनके अतिरिक्त कुछ उप-धाराएँ भी हैं, जिनकी ओर संकेत करना 
आवश्यक है । 


द१ परिचमों दर्शन 


जर्मनी में काट और हेगछ दोना ने बुद्धि को मानव प्रडृति में प्रघात अश बताया 
था । वही यह गौरव का स्थान शापनहावर और नोत्यों ने सकलप वो दिया | शापन- 
हावर मे विचारानुसार सृष्टि में जो छुछ हो रहा है, विवेवविहीन, अन्धे सबल्प वा 
खेह है, नीतों दे अनुसार जीवन का उद्देश्य दक्ति-सम्पन्न होना है । फ्रांस में डेवार्ट 
के बाद दो नाम विश्ञेप महत्त्व बे बताये जाते है-आगस्ट कास्ट और हेनरी बर्गसाँ । 
यास्ट ने तो कहा कि भनुष्य जाति वे उत्पान में धर्म और दर्शन वा मुग बीत चुका है, 
अब विज्ञान का युग है। जो पुरुष दर्शन का स्थान समाधि-स्थान में समझता हो, 
उसके सिद्धान्त वो दार्शनिक सिद्धान्त कहना ऐमा ही है जैसा अन्थवार को प्रकाश 
का एवं रूप बहना है । इग्ठैड में स्काटलैण्ड वे सम्प्रदाय ने रीड के नेतृत्व में सामात्य 
बुद्धि को महत्त्व का स्थान दिया, परन्तु अब उनके विचारों की कीमत ऐतिहासिक 
ही है। उप्नीमदी शती में इग्लैंड का प्रसिद्ध दार्शनिक हर्ट स्पेन्सर हुआ । उसने 
विवासवाद वी विवेचन में प्रमुश् प्रत्यय बना दिया + * 

यूरोप से बाहर, अमेरिका में “व्यवहारवाद' वा प्रादुर्भाव हुआ । इसके सम्बन्ध 
में विलियम जेम्स का नाम प्रसिद्ध है, परन्तु जेम्स मनोवेज्ञानिक था, दा्शनिक न था। 
अमेरिका का प्रमुख दाशनिव' पीअर्स है । इनके अतिरिक्त सेंटायना और ड्युई के 
नाम भी महत्त्व के नाम है । 

इस सक्षिप्त दिवरण के बाद, अढ हम आधुनिद काछ के इन विचारकों के 
विचारो का कुछ विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे । 


आठवां परिच्छेद 
वेकन और हावस 


१) फ्रेस्सिस बेयान 


मे 


, चरित वी झलक 


फ्रेनिस येकन (१५६१-१६२६) 


जद पैदा हआ, तो  जाँदी का नहीं, सोने का 
घम्मत उसके सह में सौजद था ४” शेगसपियर में काग है वि छूछ लोग बड़े पदा 

होते हैं; ४छ अपनी हिम्मत से घड़े बने साते है; और कुछ ऐसे होते है, शिन पर 
बढ़ाई धोप दी जाती है । घेगन निदग्चय तीसरी धेणी में म था; उगयवग स्थान पहली 


्दू 


दो श्रेणियों गेः बड़े आदमियों में था 


उसका पिता, सर निफोलस ब्ेकन, महारानी एलिजाबेप मे शासन में: प्रथम २० 
वर्षों तक बढ़ी मोहर का रक्षक था । उसकी माता, लेडी एश्व कुछ, महारानी के 
कोपाध्यद सर विलियम सीसिल बी साली घी । मैकाले कहता है कि पुत्र दी प्रसिद्धि 
ने पिता की प्रसिद्धि को मन्द कर दिया; छेकित निवीछस ब्रेकन साधारण पुरुष ने 
था। एलन्न छुक एक विदुपी स्त्री थी; भाषाओं और ब्रह्मविया का उसे अच्छा ज्ञान था । 
ऐसे माता-पिता की सन्तान होने के साथ, फ्रेंसिस भाग्य से एलिजाबेध के समय में 
पैदा हुला । यह समय इंग्लैंड के योवन का काछ था, जब प्रत्येक उज्ज्वल मस्तिप्क- 
बाले पुरुष के छिए अपूर्व अवसर विद्यमान थे । 


वेकन का ऊहकपन बहुत आराम में गुजरा । १३ वर्ष की अवस्था में यह केम्प्रिज 
विषवचिद्यालय में पहुँचा और त्तीन वर्ष वहाँ रहा | विश्वविद्यालय में अरस्तू का 
शासन था । आरम्भ से ही वेकन के मन में अरस्तू के लिए अश्रद्धा पैदा हो गयी, और 
उसने एक छेख में अपने विचारों को व्यकतत किया । अध्यापकों के लिए भी, जो दर्शन 
को अरस्त की व्याख्या ही समझते थे, कोई श्रद्धा न रही । बेकन ने चिद्रवचिसालय 
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इस ख्याल से छोडा कि वहाँ जो शिक्षा दी जाती है, वह निर्मूल्य है, अध्यापक और 
विद्यार्थी अपना समय व्यर्थ खोते है । इस ख्याल ने उसके मन में दर्शनशास्त्र के सुधार 
के लिए प्रवछ आवाक्षा उत्पन्न कर दी । 

१६ वर्ष की उम्र में ही उसे किसी पद पर नियुक्त करके फ्रास भेजा गया । उसकी 
प्रकृति में पिता की अपेक्षा माता का प्रभाव अधिक था; और यदि यह प्रश्न ति ही उसके 
जीवनकार्य का निशचय करती, तो वह अपने आपको द्श्षत और विज्ञान की भेंट कर 
देता । परन्तु पिता की राजनीतिक उममें उसे दूसरी ओर खीचती थी, और ये उसकी 
अपनी उमगें भी वन गयी । इन उमगो ने प्राकृत रुचि पर विजय प्राप्त की ! 

फ्रास में उसके काम की प्रशसा हुई, परन्तु दुर्भाग्य से यह स्थिति देर तक 


कायम न रही । ह 

१५७९ में सर निकोलस की मृत्यु हो गयी, और फ्रैसिस को इग्लैड थापस 
आना पडा । अब उसकी कठिनाइयों का प्रारम्भ हुआ, और एक या दूसरे रूप में 
इनका सिलसिला उप्तके मृत्यु-काल तक जारी रहा । सबसे बडी आप्रत्ति यह हुई कि 
उसके पिता न अपनी सारी सम्पत्ति, किन्‍्ही कारणो से, अन्य छ पुत्रो के नाम लिख 
दी थी। वह फ्रैसिस के लिए भी उचित भ्रवन्ध करना चाहता था, परन्तु मृत्यु ने उसे 
ऐसा करने का अवकाश नही दिया । १८ वर्ष के युवक फ्रैसिस ने अपने आपको पूर्ण 
दरिद्रता में पाया । दिमाग में अनेक विचार थे, रहन-सहन में रुपये-पैसे का कभी 
ध्यान नही आया था, अब साधारण निर्वाह के लिए भी कुछ न था । सम्बन्धी और 
कुछ के मित्र पर्याप्त संख्या में थे, परन्तु उत सबकी दृष्दि में तो फ्रैसिस सर विकोलस 
का पुत्र था। निकोछस की मृत्यु के बाद उमकी कीमत क्या थी ? नवाब का 
कुत्ता मरा और छोगो में झोक में दुकानें बन्द कर दी; नवाब महा, तो किसी को 
मृत शरीर के साथ जाने की फुरसत न थी 

बेकन ने कानून का अध्ययन किया और वकालत को अपना पेशा बनाया ! उसके 
बाद वह जो कुछ बना, इसी चुनाव के फलस्वरूप बना । एलिजाबेथ के समय में उसे 
कुछ नही मिला, परन्तु उसके बाद प्रथम जेम्स के समय में भाग्य ने उदारता से उसे 
अपने ध्यान में रखा । सन्‌ १६१८ में, जब उसकी उम्र ५७ वर्ष कौ थी, वह छार्ड 
चान्सलर नियुक्त हुआ । प्छेटो के दार्शनिक-शासक के आदझों ने लार्ड बेकन का स्थूल 


रूप धारण किया । 
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एक अंग्रेज लेखक ने कहा है कि मनुष्यों में वेकन सब से सबाना और सब से नीच 
था । इस विचरण की अत्युवित स्पप्ट है । यह तो सत्य ही है कि वेकन अपने समय के 
चोटी के बुद्धिमानों में था । राजनीति में इतना विकीन होते हुए भी जो कुछ उसने 
लिखा, वह अपनी मात्रा और विचित्रता में अरस्तू की याद दिलाता है । जब बह छोक- 
सभा में गया, तो उसके वक्तव्य असाधारण महत्त्व के होते थे । प्रत्येक शब्द चुता 
हुआ होता था; किसी सदस्य को खांसने या इधर-उधर देखने का अवकादा नहीं 
मिलता था, और श्रोता डरते थे कि वक्तव्य शीघा समाप्त न हो जाय । जीवन के 
अच्तिम काल में जो 'निवन्ध' उसने लिखे, वे आप ही अपनी मिसाल हैं । घेकन की वुद्धि- 
भत्ता में तो किसी की सन्देह नहीं; उसके चरित्र की बाबत इत्ते कठोर शब्द क्‍यों 
वर्ते जाते हैं ? 


बुद्धि के अतिरिवत मानव प्रकृति में दो अन्य अंश, भाव और संकल्प हैं। कुछ लोग 
वेकन की गिरावट को,मलीन हृदय का फल बताते हैं; कुछ उसके कमजोर संकल्प 
को उत्तरदायी बनाते हैं | दूसरे विचार के अनुसार उसका हृदय तो साधारण मनुष्य 
हे हेंदय था, परन्तु वह निर्व-संकल्प होने के कारण बड़े प्रलोभनों का मुकावला 
करने में असमर्थ था | 


जिस अमीरो में वह पलछा था, उसने उसे अतिव्ययी वना दिया । जब उसकी आय 
बहुत वढ़ गयी, तो भी उसका खर्च आय से अधिक ही रहा । यह कमी पूरी करने के लिए 
ञ्से चीच-से-तीच काम करने में संकोच न था । बह अपने से बड़ों की मिथ्या प्रशंसा 
"मं लगा रहा। अपना ऋण न चुका सकने के कारण दो वार कारावास में पहुँचा; 
दूसरी वार विवाह के दो वर्ष वाद, जब कि वह ४७ वर्ष का था। जब ऊँचे-से-ऊँचे पद 
पर था, तो रिश्वत लेता था । उस पर मुकदमा चला; और उसने सब कुछ मान लिया । 
उसे कैद की सजा हुई और भारी जुर्माना भी हुआ; परन्तु दोनों मुआफ हो गये । 
जीवन के अन्तिम पाँच वर्ष अपकीति में कटे । वह छोक सभा में जाने या किसी पद 
पर नियुक्त होने के अयोग्य ठहराया गया ! 


२. ज्ञान का पुनर्निर्माण 


बेंकन ने ज्ञान के पुर्नानर्माण को अपना लक्ष्य बनाया । ज्ञान में भी विज्ञान-से 


हम 
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चाहता था। १५९२ में 'हान की प्रशसा नाम को पुस्तक में उसने छिखा-'मन मनुष् 
है ओर शान मन है, इसलिए मनृष्य वही है, जो हुछ बह जानता है । गया इन्दियों + 
सुथो से भाव में सुघ बडे नही ? और नया बुद्धि मे' सुख भाव के सुघो से बड़ें नहीं 
युद्धों में बया वही खुख यवार्थ और प्राइत गुद मही, जिसमें तृप्ति की कोई हद महीं 
बयां ज्ञान के बिना कोई अन्य वस्तु भी मन को सभी व्याकुछताओं से विमुक्त का 
सकती है ? कितनी ही चीजें जिनकी हम बल्पना करते है, वास्तव में अस्तित्य नह 
रखतीं, अनेक वस्तुओं की हम उनसे वास्तविक सूल्य से अधिक मूल्यवान्‌ समझते 
हैं। हमारी निर्मूल बत्पनाएँ ओर चीजो की कीमत की बाबत हमारे अनुचित निर्भय- 
ये ही भ्रम थी घदाएँ है, जो व्याकुछता के तूफाना का रूप धारण कर लेती है । मनुष्य 
के लिए अपूर्व तुष्दि तो पदार्थों के ययार्थ रूप जानने में ही है ।' हु 


बेंबन ने अपनी पुस्तकें अधिकतर रूँटिन में लिखी, जो अग्रेजी में छिखीं, उनमें 
से बुछ था अनुवाद लैटिन में विया या करवाया । पहली बडी पुस्तक “विधा की 
बृद्धि! १६०५ में, जब वह ४४ वर्ष का था, प्रवाशित हुई । इस पुस्तक का उद्देश्य 
विज्ञान की विविध कायाओं को उनके उचित स्थानों पर श्यना, उनकी ब्ुटियों, 
आवश्यकताओं और सम्भावनाआ की जाँच बरता और उन नयी समस्याओं की ओर 
सकेत फरना था, जो प्रकाश भाप्त करने की प्रतीक्षा कर रही थीं। “मेरा अभि- 
प्राय ज्ञान प्रदेश का चवकर लगाना और यह दखना है कि इसके कौन से भाग बजर 
पढ़ें है, जिवकी ओर मनुष्य के श्रम ने ध्यान नही दिया । मेरी इच्छा है कि ऐसे छोडे 
हुए इलाकों की देख भाल करके उनकी उम्नति के लिए अधिकारियों और अन्य मनुष्यों , 
वी शक्तिया को छगा दूँ ।/ 


*बेकन समझता था कि अनेक विशेषज्ञों के सहयोग के बिना विज्ञान की उन्नति 
हो नही सकती । इस विचार को प्रबल रूप में जनता के सम्मुझ रखना उसने अपना 
छद्षय बनाया। ज्ञान के पुनतिर्माण में यह उसका बहुमूल्य योगदान था । 


इस पुस्तक में बेकन ने प्राकृत विज्ञान तक ही अपने आपको सीमित नहीं रखा, 
उसने मानव जीवन की सफलता को भी विवेचन का विषय बनाया | जीवन की 
सफ़लता के लिए पहलो आवश्यकता त्तो अपने आपको और दूसरों को समझना 
है | अपने आपको समझने का प्रमुख छाभ यही है कि हम दूसरो की समझने ने के योग्य 
हो जाते है । दूसरों को हम उनके स्वभाव या उनके ब्रयोजनो से जात सकते है, साधा 
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रण मनुष्यों के विषय में उनके स्वभाव को देयता चाहिए; गम्भीर पुछ्पों के सम्बन्ध 
में उनके प्रयोजनों को देखना आवश्यक होता है । सफलता के लिए तीन वातों की 
विशेष दीमत है--- 


(१) बहुत से मनुष्यों को अपना मित्र बनाओ । 


(२) दूससों के साथ व्यवहार में न अधिक बोली, न चुप ही रहो । बीच का मार्ग 
जबपनाओं । 


(३) अपने आपकी इतना मीठा न बनाओ कि हानि से बच न सकी । मधुमकखी 


वी तरह गहद देने के साथ, कभी-कभी उंक का प्रयोग करने के छिए भी 
तैयार रहो । 


बेकन ने जब यह लेख छिखा, बह सफलता के जीने पर चढ़ रहा था । उसे मालूम 
नथा फ्लि कन्ी-कभी किस्मत शिखर पर बैठे हुए को भी नीचे पटक देती है । 
सन्‌ १६२० में, जब वह गौरव के शिखर पर था, वेकन ने अपनी प्रमुख दाशंनिक 
पुस्तक, 'नवीन विचारयस्त्र' लिखी । मनृष्य जो कुछ अपने अंगों का प्रयोग करके कर 
सकता है, वह तो थोड़े महत्त्व का है; उसके बड़े बड़े काम यंत्रों की सहायता से ही होते 
है । प्राचीन और मध्य काल में विचारक, यन्त्र की सहायता के बिना बुद्धि का प्रयोग 
करते रहें हैं, ओर इसलिए प्रगति बहुत धीमी रही है । दार्शनिक विवेचन पीसे हुए 
को फिर पीसता रहा है; जो समस्याएँ प्लेटो और अरस्तू को व्याकुछ करती थीं, वही 
४ वर्षो के वीत जाने पर भी विचारकों को व्याकुल कर रही हैं । पुरानी शैली 
निरे मनन पर निर्भर थी; आवश्यकता वास्तविकता को देखने और उसका समाधान 
करने की है । नयी शैली के प्रयोग ने मानव जीवन के रंग-रूप को ही वदल दिया है । 
इस सम्बन्ध में वेकन तीन आविष्कारों की ओर विज्ेप रूप में संकेत करता है-मुद्रण 

[ छपाई) ” वारूद, और चुम्बक । मुद्रण ने ज्ञान के विस्तार में अपूर्व सहायता दी है; 

वाझूद ने युद्ध का रूप बदल दिया है; और चुम्बक के प्रयोग ने व्यापार के लिए सारी 


दुनिया-को एक बना दिया है | नेचर की वावत-कल्पना-करना छोड़ो; उसे देखो, 
आर जो कुछ देखते हो, उसका समाधान करो । 


नवीन विचास्यंत्र' की कुछ प्रारम्भिक सूक्तियाँ, बेकन का मत स्पष्ट करती हैँ- 


१. मनुष्य भूमण्डल (नेचर) का सेवक और व्याख्याता होने की स्थिक्ति मे नस 


ध्ज पश्चिमी दर्शन 


२- जीवन चरित 


टामस हाब्स (१५८८-१६७९) विल्टशायर की वरों माह्म्सवरी में पैदा 
हुआ, इसलिए उसे माल्म्सवरी का दानिक भी कहते हैं । उसने आवसफोई में झ्लिन्षा 
प्राप्त की, और बेकन की तरह, शिक्षा को सामग्री और शिक्षा प्रणाली से असन्तुप्ट 
हुआ । विश्वविद्यालय छोडने के बाद १६१० में वह छार्ड हार्डविक के पुत्र के साथ 
फ्रांस औौर इटली गया | वहाँ से छोटने पर छार्ड हार्डविक, अर्ल आफ डेवतशायर, 
का मन्‍्त्री नियुक्त हुआ । कई वर्ष इस पद पर काम करने के बाद फिर महाद्वीप के 
अमण का गया । १६३७ में वापस आया, परन्तु राजनोतिक गडबड के भय से, १६४६ 
में फ्राप्त चका गया । अब उसने विविध विपया पर पुस्तकें लिखना आरम्भ कर 
दिया ; उसकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक 'लेवाययन” १६५१ ई० में लन्दन में प्रकाशित 
हुई । हाब्स की उञ्र इस समय ६३ वर्ष की थी । वेकन के नवीन विचास्यन्त्र वी तरह 
“लेवाययन” भी परिपक्व विचार का परिणाम थी ॥ पुस्तक का छपना या क्िि हाब्स 
के विरुद्ध आक्षैप का तूफान सा खडा हो गया । 


पुस्तक का पूरा नाम यह था--लेवाययन या धामिक और नागरिक राष्ट्रमण्डल 
की सामग्री, आकृति और झवित”। चर्च ने पुस्तक की शिक्षा को धर्मविरुद्ध ठहराया, 
लोक सभा में, १६६६ में पुस्तक की निन्दा की गयी, और बिल पेश किया गया कि 
हाब्स को नास्तिकता और घर्मविरुद्ध भाषा के प्रयोग के लिए दण्ड दिया जाय । हाव्स 

बहुत व्याकुछ हुआ, और उसने एक नयी पुस्तक में यह सिद्ध करने का यत्वे किया कि 

“लेवापयन' में स्वीकृत घ॒र्मे के विरद्ध काई ऐसी बात नहीं, जो राजनियम की दृष्टि 
में उसे दूषित 5हराये । 

उसके लेख, अग्रेजी ओर लेटिन में,पिछली शती में १६ जिल्दा में प्रकाशित हुए । 
१६७९ में, ९१ वर्ष की उम्र में, हाब्स का दहान्त हुआ । 

दा्शनिको में जितने विराध का सामना हांब्म को करना पडा, उत्तना किसी और 
को नहीं । 'लेवाययन' के महत्त्व का एक निर्देशक यह है कि इग्लैण्ड के विधारक 
दो सौ वर्ष तक, एक या दूसरे पक्ष से, इसके खण्डन में छगे रहे । 


३ हाब्स का सिद्धान्त 
हाव्स ने अपने सामने तीन प्रमुख प्रगव रखे-- 


वेफन और हात्स ह६५्‌ 


(१) राष्ट्र की आवश्यकता क्यों अनुन्नव हुई ? इसका निर्माण कैसे हुआ ? 

(२) राष्ट्र के सम्भव रुपों में, कौनसा रूप इसका उद्देदय 'भली प्रकार 
पूरा कर सकता है ? 

(३) अच्छे शासक के अधिकार कया होने चाहिये ? 


प्राचीन यूनानियों की तरह, हाव्स भी राष्ट्र और समाज में भेद नहीं करता था । 
इसलिए उसका पहला प्रइन यही था कि मनुप्य ने सामाजिक जीवन व्यतीत करने 
की आवश्यकता क्‍यों अनुभव की ? 


वर्तमान स्विति में मनुष्य समाज में रहते हैं और एक या दुसरे राष्ट्र के नागरिक 
है। राष्ट्र का तत्त्व गासन है-कुछ छोग शासन करते हूँ और कुछ शासन के अधीन 
होते हैं। बीस मनुष्यों से पूछो-'यदि तुम्हें शासक और शासित बनने में चुनने का 
अवश्तर ही, तो इन में किस स्थिति को अपने लिए चुनोगे ?”; शायद ही कोई शासित 
पतना पसन्द करेगा। इस पर भी, प्रत्येक समाज में शासकों की संख्या थोड़ी होती 
है; बहुसंस्या तो शासितों की ही होती है । यह स्थिति विचारणीय है । 


मनुष्यों ने समाज में रहने का निश्चय क्‍यों किया ? अरस्तू का उत्तर है-क्या 

बैठे रहे हो ? ऐसा निश्चय करने की आवश्यकता तो तब होती, यदि किसी समय में 

3 के लिए असामाजिक जीवन व्यतीत करना संभव होता । मनुष्य तो प्रकृति से 

ही सामाजिक प्राणी है; दूसरों क॑ साथ रहना, दूसरों के साथ संसर्म करना, दूसरों 

मिलकर काम करना उसका स्वभाव ही है । मनुष्य राजनीतिक या सामाजिक 

गो है। मानव से निचले स्तर के प्राणियों में झुण्डो में रहने की प्रथा पायी जाती 
है; मधुमक्खियाँ काम भी मिलकर करती है । | 


हस्स ने अरस्तू के इस विचार को सर्वथा अमान्य समझा । उसके विचार में, 

. गाज जीवित पदार्थों की तरह संघटन नहीं, अपितु चेतन परमाणुओं का समूह-सा है । 
डिमाकराइटस ने परमाणुओं को एक दूसरे के निकट तो रखा था, परन्तु उन्हें एक दुसरे 

के आकर्षण और विकर्षण से विमुक्त ल्‍्खा था। नवीन विज्ञान कहता हैं कि परमाणु एक 
हसरे को खींचते है और परे भी धकेलते हैं। हाव्स ने मनुष्यों को एक विचित्र श्रकार 
के ग . "माणुओं के रूप में देखा: इनमें एक दूसरे के लिए घृणा तो मौजूद है, स्नेह मौजूद 
ए। प्राकृत स्थिति जप हा कम कप ये 53 2 पक मा है 


ध्र पश्चिमों दर्शन 


ही कर सकता और समझ सकता है, जितना उसने भूमष्डल की गति को देखा 
है, या इस पर सोचा है, इसके परे वह न कुछ जानता है, न कुछ कर सकता है ।' 


३ मनुष्य का ज्ञान और उसकी क्रिया सयुवत होती हूँ, वमोकि जहाँ कारण का 
ज्ञान न हो, वहाँ कार्य उत्पन्न हो नहीं सकता । नेचर (प्रद्नति) पर शासन 
करने के शिए उसकी आज्ञा को मानना होता है, जो कुछ विचार में 
कारण होता है, वही व्यवहार में नियम होता है ।” 


४ 'मनुप्य अपनी क्रिया भे इतना ही कर सकता है कि प्राइत पदार्थों का संयोग 
या वियोग करे, शेष सब बुछ तो भ्रक्ृति अन्दर से ही कर लेती है । 
११ विज्ञान की सारी शुटियो का मूल कारण यह है कि हम मन की शक्तियों की 
झूठी प्रशसा तो करते रहते हूँ, परन्तु इसे उपयोगी सहायता से वडिचत रखते हैं ! 
जिस उपयोगी सहायता पर बेकन इतना वल देता है, उसे तक में 'आगम' का 
नाम दिया जाता है। इसमें निरीक्षण का स्थान प्रमुख है । 5 


३. प्रतिमाएँ” या मौलिक भ्रान्तियाँ 


बेकत के विचार में, वैज्ञानिक उन्नति में सतसे बडी बाधा यह है कि मनुप्य 
मिथ्या विचारों या भ्रान्तियो के साथ आरम्भ करता है । आरम्भ करने से पहले इत 
भ्रान्तियो से विमुक्त होना आवश्यक है । ये ध्रान्तियाँ चार हैं-- 


(१) जाति-सम्बन्धी भ्रान्ति 
(२) गुफा सम्बन्धी श्रान्ति 
(३) बाजारी भ्रान्ति 

(४) नाटबरण्माला की श्रान्ति 


पहले प्रकार वी भ्रान्तियाँ वे हैं, जो लगभग सब मनुष्यों में एक समात पायी 
जाती है हम सब सीमित अनुभव की नोव पर उतावली में सामान्य नियम देखने 
लूगवे है, पहले उदाहरणो, भावात्मक उदाहरणो, प्रभावशाली उदाहरणा, सुबद 
उदाहरणो को विश्येप महत्त्व देते है । दुसरे प्रकार वी प्रान्तियाँ व्यक्ति वी रुचि वे 
साथ सम्बद्ध है, किसी को सयोग में अनुराग है, किसी को विष्क्रेषण में प्रीति है । 
तीसरे प्रकार की भ्रान्तियाँ भाषा के साथ सम्बन्ध रखती हैं ! भाषा वा प्रयोग व्यवहार 


बेंकन और हव्छ &३ 


चलाने के लिए होता है; परन्तु शब्द कई वार हमारे दास नहीं रहते, हमारे स्वामी 
वन जाते है । चौथे प्रकार की श्नान्तियाँ वे मिथ्या विचार है, जो प्रसिद्ध विचारकों के 
विचार होने के कारण, अन्ध श्रद्धा से स्वीक|र कर लिये जाते हैं । शतियों तक अरस्तू 
ने विचारकों को स्वाधीन चिन्तन के अयोग्य बना दिया । 


वेकन के कथन का सार यह है कि व्यक्ति पूर्ण निष्पक्षता से आरम्भ करे; विविध 
स्थितियों में अनेक उदाहरणों को देखे; निरीक्षण का प्रयोग करे । इसके वाद जो 
कुछ सुझे, उसे प्रतिज्ञा की स्थिति में स्वीकार करे; प्रतिज्ञा से अनुमान करे और देखें 
कि जिन नतीजों पर वह पहुँचा है, वे तथ्य'की कसौटी पर पूरे उतरते हैँ या नहीं । 


(२) दामस हाव्स 
१. बेकन और हाव्स 


आज कल दर्शन का क्षेत्र संकुचित है । जैसा हम देखते आये हैं, पहले तत्त्व-ज्ञान 
के अतिरिक्त, धर्म, विज्ञान, नीति और राजनीति के विपय भी इसके अन्तर्गत आत्ते 
थे। वेकन का विशेष अनुराग वैज्ञानिक दर्शन पर था । हाव्स कुछ समय के लिए वेकन 
के साथ काम करता रहा, परन्तु वेकन के दृष्टिकोण ने उसे प्रभावित नहीं किया; 
हाँ, वेकन के जीवन ने उसकी विचारधारा पर प्रभाव डाला । पिता की मृत्यु के वाद 
वेकन ने अपने आपको सिराश्रय पाया और अपनी हिम्मत से सफलता की सीढ़ी पर 
चढ़ने का निइचय किया । वह इसके सबसे ऊँचे डंडे पर जा पहुँचा; ऊपर से किसी के 
खींचने पर नहीं, अपने यत्न से नीचे आ पहुँचा । हाव्स में यह आत्म-विद्वास न था; उसके 
जीवन में, परिश्रम की अपेक्षा दूसरों का सहारा छेता अधिक प्रधान चिक्न वन 
गया । प्राचीन यूनान में ज्ञान और विवेचन प्रायः संयम के ख्लोत समझे जाते थे; 
वेकन का शायद सबसे प्रसिद्ध कथन यह है--- ज्ञान शक्ति है! । वेकत ने अपने लिए 
शवित प्राप्त करने का यत्न किया; हाव्स ने कहा कि मनुष्य की प्रकृति में शक्ति की 
इच्छा सौछिक अंश है; परन्तु सम्यता ने यह अनावश्यक बना दिया है कि प्रत्येक 
मनुष्य इसके लिए संघर्ष में कूदे | आवश्यकता इस बात की है कि नागरिकों का जीवन 
सुरक्षित हो । इस परिणाम को हासिल करने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि 
निस्सीम शक्ति किसी व्यक्ति या समूह के हाथों में दे दी जाय । यह ख्याल हांव्स के 
राजनीतिक दक्शन में मोछिक घारणा है । 


ह्ड पश्चिमी दंत 


२ जीवन चरित 


टामस हाब्स (१५८८-१६७९) विल्टशायर की वरो माह्म्सवरी में पैदा 
हुआ, इसलिए उसे माल्म्सवरी का दाशंनिक भी कहते हूँ । उसने आवसफाईड में शिक्षा 
प्राप्त की, और बेकन की तरह, शिक्षा की सामग्री और शिक्षा भ्रणाली से असस्तुष्ट 
हुआ । विश्वविद्यालय छोडने के बाद १६१० में वह छाडं हाडविक के पुत्र के साथ 
फ्रासत और इटली गया | वहाँ से छोटने पर लाई्ड हाईविक, अर्ले आफ डेवनशायद, 
का मन्‍्त्री नियुक्त हुआ । कई वर्ष इस पद पर काम करने के बाद फिर महाद्वीप के 
अ्रमण का गया । १६३७ म वापस आया, परन्तु राजनीतिक गडबड के भय से, १६४१ 
में फ्रास चछ्ा गया । अब उसने विविध विषयो पर पुस्तवें लिखना आरम्भ कर 
दिया + उसकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक 'लेवायथन' १६५१ ई० में लन्दन में प्रकाशित 
हुई । हाब्स की उम्र इस समय ६३ वर्ष की थी । बेकन के “नवीन विचारयन्त्र' की तरह 
“लेवायथन भी परिपक्व विचार का परिणाम थी । पुस्तक का छपना था कि हाब्स 
के विरुद्ध आक्षेप का तूफान सा खडा हो गया । 
पुस्तक का धूरा नाम यह था--लेवायथन या धामिक और नागरिक राष्ट्रमण्डल 
की सामग्री, आकृति ओर शक्ति” । चर्च ने पुस्तक की शिक्षा को घ्मंविरुद्ध ठहराया, 
लोक सभा में, १६६६ में पुस्तक की निन्‍दा की गयी, और बिछ पेश क्या गया कि 
हाब्स को नास्तिकता और धर्मविरुद्ध भाषा के प्रयाग के लिए दण्ड दिया जाय । हाव्स 
बहुत व्याकुल हुआ, और उसे एक नयी पुस्तक में यह सिद्ध करते का यत्न किया वि! 
“लेवाययन' में स्वीकृत धर्म के विरुद्ध कोई ऐसी बात नहीं, जा राजनियम की दृष्टि 
में उसे दूषित ठहराये । 
उसके लेख, अग्रेजो और लंटिन में,पिछली शतती में १६ जिल्दा में प्रकाशित हुए । 
१६७९ में, ९१ वर्ष वी उम्न में, हाब्स का दहान्त हुआ । 
दाशनिका में जितने विराध का सामना हाब्स को करना पड़ा, उतना विश्ली और 
को नहीं । 'लेवायथन' के महत्त्व वा एक निर्देशक यह है कि इग्लैण्ड बे विचारक 
दो सौ वर्ष तक, एक था दूसरे पक्ष से, इसके खण्डन में छगे रहे + 


३ हाब्स वा सिद्धान्त 
हाम्म ने अपने सामने तीन प्रमुख प्रस्त रखे-- 
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(१) राप्ट्र की आवश्यकता क्यों. अनुभव हुई ? इसका निर्माण कैसे हुआ ? 
(२) राष्ट्र के सम्भव रूपों में, कौनसा रूप इसका उद्देश्य भी प्रकार 
पूरा कर सकता है ? 


(३) अच्छे शासक के अधिकार क्या होने चाहिये ? 


प्राचीन यूनानियों की तरह, हाव्स भी राप्ट्र और समाज में भेद नहीं करता था ! 
इसलिए उसका पहला प्रइन यही था कि मनुष्य ने सामाजिक जीवन व्यतीत करने 
की आवश्यकता क्‍यों अनुभव की ? 


वत्तेमान स्थिति में मनुष्य समाज में रहते हैँ और एक या दूसरे राष्ट्र के नागरिक 
हैं। राष्ट्र का तत्त्व शासन है-कुछ लोग शासन करते हैं ओर कुछ शासन के अधीन 
होते है । बीस मनुष्यों से पूछो-यदि तुम्हें शासक और शासित बनने में चुनने का 
अवसर हो, तो इन में किस स्थिति को अपने लिए चुनोगे ?!; शायद ही कोई शासित 


पैचेना पसन्द करेगा । इस पर भी, प्रत्येक समाज में शासकों की संख्या थोड़ी होती 
है; वहुसंख्या तो शासितों की ही होती है । यह स्थिति विचारणीय है । 


भनुष्यों ने समाज में रहने का निश्चय क्यों किया ? अरस्तू का उत्तर है--क्या 

वछे रहे हो ? ऐसा निश्चय करने की आवश्यकता तो तब होती, यदि किसी समय में 

मनुष्य के लिए असामाजिक जीवन व्यतीत करना संभव होता । मनुष्य तो प्रकृति से 

ही सामाजिक प्राणी है; दूसरों के साथ रहना, दूसरों के साथ संसर्ग करना, दूसरों 

मिलकर काम करना उसका स्वभाव ही है। मनुष्य राजनीत्तिक या सामाजिक 

आणी है । मानव से निचले स्तर के प्राणियों में शुण्डों में रहने की प्रथा पायी जाती 
है; मधुमविखयाँ काम भी मिलकर करती हैँ । 


हाव्स ने अरस्तू के इस विचार को सव्वेथा अमान्य समझा । उसके विचार में, 

_ प्माज जीवित पदार्थों की तरह संघटन नहीं, अपितु चेतन परमाणुओं का समूह-सा है । 
ने परमाणुओं को एक दूसरे के तिकट तो रखा था, परत्तु उन्हें एक दूसरे 

के आकर्षण और विकर्पण से विमुक्त सवा था। नवीन विज्ञान कहता हैं कि परमाणु एक 
हसरे को खींचते है और परे भी धकेरूते हैं। हाव्स ने मनुष्यों को एक विचित्र अकार 
के परमाणुओं के रूप में देखा: इनमें एक दूसरे के लिए घृणा तो मौजूद है, स्नेह मौजूद 
नहीं । प्राकृत स्थिति में प्रत्येक मनुप्य अन्य भनुष्यों का शत्रु है । यदि वह दूसरों पर 
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आत्रमण करने में पहल नही करता, तो दूसरे उस पर आत्रमण वर देते है | प्राइत 
अवस्था व्यापक द्वेप की अवस्था है--सब मनुष्य एक दूसरे के साथ युद्ध और सग्राम के 
छिए तैयार बैठे होते है । एक ही नियम का शासने होता है, और वह नियम आत्म- 
रक्षा है । इसके अतिरिवत न्याय-अन्याय, धर्म-अधर्म का कोई भेद नहीं होता | कुछ 
अन्य प्राणियों में सयुकद जीवन दिखाई देता है, परन्तु उनकी आवश्यकताएँ सीमित 
होती है ओर बहुधा पूरी हो जाती है, उनमें असतोप वी भावना कम होती है कौर 
योग्यता के लिहाज से वे छयभग एक ही स्तर पर हाते है । मतुष्यो के सम्बन्ध में 
स्थिति बिलकुल भिन्न है। 


मनुष्यो की कुदरती अवस्था सर्वया असह्य थी । उन्हाने विवश होकर इसे समाप्त 
करने का निश्चय किया, और इसके लिए सारी झवित एक मनुष्य या अल्प समूह के 
हाथ में देन पर उद्यत हो गये । उन्होने निचय किया कि वह मनुष्य या अल्प समूह, 
प्रतिनिधि की हैसियत से, सबवी ओर से व्यवस्था बनाये रखने के लिए समग्र शक्ति 
का अ्रयोग करे । एक तरह से, प्रत्येक मनुष्य ने दूसरा से कहा-'मै अमुक पुरुष या 
अमुक समूह को अपने ऊपर सर्वाधिकार देता हूँ, इस दर्त पर कि तुम भी ऐसा ही करो । 
हाब्स के विचार में इस तरह राष्ट्र की स्थापना हुईं । समझौते या इकरार का यह 
सिद्धान्त देर तक विचार वा प्रमुख विपय बना रहा । 


अव हाव्स ने दूसरे प्रश्त की ओर ध्यान दिया | व्यवित और समूह में फंसे 
चुनें ? सिद्धान्त रूप में यूनानी ख्याल यह था कि एक मनुष्य का शासन सब से अच्छा 
शासन है, परन्तु उन्हाने देखा कि व्यवद्दार में ऐसे योग्य पुरषष का मिलना बहुत 
कठिन है, इसलिए कुलीन वर्ग का घासन उत्तम शासन है | हाब्स ने भी जनतस्तर 
शासन को निडृष्ट समझा, परन्तु कुलीतवर्ग शासन और राजतन्त्र में राजतन्त को 
उच्च स्थात दिया | इग्लैंड में उस समय यह केवल सिद्धान्त का ही प्रइदत न था, जाति 
के! सामने सब से बडा सजीव प्रश्न था । 

तीसरा भ्ररन यह था कि शासन वे अधिकार वया हो । हाव्स ने इकरार या समझौते 7 
के प्रत्यय का पूरा प्रयोग क्या 3 उसझे विचार में, शासक नागरिको वी इच्छा से दी 
हुईं शक्ति का प्रयोग करता है, इसल्णि वास्तव में उसकी त्रिया प्रत्येक लागरिव की 
अपनी क्रिया ही है । कोई मनुष्य अपने द्वित के प्रतिकूल कुछ नद्दी करता, इसलिए 
जो बरुछ पी धासक क्सी नागरिव' के सम्बन्ध में बरता है, वह न्याययुक्‍त्र ह्दीहै। 
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आम तौर पर अन्याय का अथे नियम-विरुद्ध क्रिया होता है । जहाँ राज-नियम शासः 
की इच्छा ही हो, वहां उसकी किसी क्रिया को अन्याययुवत्र कहना अर्थहीन है । हा 
ने कहा कि णासक अन्याय कर ही नहीं सकता; इसलिए नहीं कि उसका शासन देव 
अधिकार पर आश्रित है, अपितु इसलिए कि नागरिकों ने उसे पूर्ण अधिकार दे दिया हैं 

शासक की शक्ति की वाबत हाव्स ने अपने मौलिक सिद्धान्त से निम्न परि 


णाम निकाले--- 


(१) जब शासक चुन लिया जाय, तो नागरिकों को यह अधिकार नह 
रहता कि थे उसे हटा सकें; या उसके स्थान में कोई और शासक चुन लें । 


(२) नागरिकों ने शासक को अपना प्रतिनिधि वनाकर, उसे सर्वाधिकार दि 
हैं, उसने अपने आपको किसी रूप में वाधित नहीं किया । कोई न,गरिक यह प्र३ 
ही उठा नहीं सकता कि शासक अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं करता, या अपना कत्तेंठ 
पालन नहीं करता । 


(३) जब लोग शासक के चुनाव के लिए एकत्र होते है, तो उनमें हर एः 
कहें या न कहे, स्वीकार करता है कि बहुमत का निर्णय उसके लिए मान्य होगा 
जो पुरुष इस स्थिति को नहीं मानता, उसके लिए एक ही मार्य खुला है--वह अप 
आपको राप्ट्र का अंग न समझकर, फिर व्यापक-संग्राम की स्थिति स्वीकार क 
छे, और जो रक्षा राष्ट्र व्यक्ति को देता है, उससे वड्न्चित हो जाय । 


(४) शासक को उसके किसी काम के लिए दण्ड नहीं दिया जा सकता, क्योंईः 
वह जो कुछ किसी नागरिक के प्रति करता है, वह वास्तव में उस नागरिक की क्िंट 
ही है । दण्ड देता तो अछूग रहा, कोई पुरुष शासक पर यह दोष भी छगा नहीं सकत् 
कि उसने अनुचित कार्य किया है । 


(५) शासक का कास यह निश्चय करना है कि राष्ट्र की शान्ति के लिए बय 


आवश्यक है । वह व्यक्ति की वचन या क्रिया की स्वाधीनता पर कोई भी रोक छर 
सकता है । 


(६) राष्ट्र में सारी सम्पत्ति पर उसका अधिकार है; नागरिक केवल उसव 
ओर से कुछ सम्पत्ति का प्रयोग और उपभोग करते हैं । 


है. 2 + पु 
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(७) शासर को लागरिता में झगड़े को तिपठाने का अधितार रहता हे । 


(८) अन्य राष्ट्र में साप शा और युद्ध की बादव तय का उस 
अधिरार है। 

(९) मसल्त्रिया, बर्मयारियां आदि की तियुहि उसजा अधियार है, बह 
इताम और दण्ड दे गाया है, और आम व्यवहार में गुणनदोप बी बाबा निभम 
बरता है। 

चर्च और राष्ट्र दो बरावयर की शक्षितियाँ एव राज्य में रह नदी रोकती ! 
हाम्स मे छोरिर' शासन गा प्रयम वेद दिया । 


शासा में अधिरारा शी यह एक भयदूर गूची है, मागरिव गा नाम केवल 
आजापाशन है। इतनी बही परीमत पर उसने रका को खरीदा है। जब वोई 
दासक नागरिवा गी रक्षा बरने में असमर्थ हो जाया है, तो यह शासव रहता ही 
नहीं, उसरे सार अधियार समाप्त हू जाते हूँ । 
हाम्ग में सारी स्पवरया पर एक यम गिरा दिया । चर्च रुप्ट हुआ, क्योकि उसे 
राष्ट्र बे अधीन विया गया, और इससे भी बदवर यह कि सारी व्यवस्था मनुष्या 
बे निर्णय पर आधारित की गयी । राजतत्त्र ने रामर्थक राजा के दैवी अधिफार में 
विश्वास करते थे, हाब्स न इस विचार को निर्मूठ बताया । साधारण नागरिक का 
पता छगा वि उगब कत्तंव्य तो है, अधिवार नहीं, और दूगरी ओर झांसका वे 
अधिवार है, कत्ंव्य नही । न्याय और अन्याय को समझौत का परिणाम बताकर, 
हाब्ग मे स्वीकृत मीति की नीवा को हिला दिया । दगैंड के विधारक् दो सो वए 
तक उसके सत का खण्डन वरने में ठग रहे । 
हाब्ग का महत्त्व दो बात[ मे है-- 
(१) उसने विचार की स्वतत्रता को भ्रोत्माहन दिया, 
(२) अग्रेजा मं वह पहला विचारक या जिसने राजनीति को दाशनिक विवेचत 
का विपय वनाया और इस पर विस्तार से लिखा । 
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(१) डेकार्ट 
१. व्यक्तित्व 


वेकन और हाव्स ने हमें नवीन दर्शन की दहलीज तक पहुँचाया था; 
के साथ हम भवन में दाखिल होते हैँ । 


रैने डेकार्ट (१५९६-१६५० ) फ्रांस के प्रान्त टूरेन में पैदा हुआ । उसके 
कुछ दिनों वाद ही उसकी माता का क्षय रोग से वेहान्त हो गया और डा' 
कहा कि बच्चे के लिए भी क्षयग्रस्त होने का खतरा है । रैने के लिए एक दाई 
हुई, जिसने उसे सुरक्षित रखने के उद्देश्य से अन्य बच्चों से अलग-थलूग रखा 
शरीर दुवछा पतला था; वह बहुधा आप ही अपना साथी था) उसका व 
में उसे 'मिरा नन्‍्हा दार्शनिक कहकर पुकारा करता था । 


आठ वर्ष को उद्न में रैने एक जैसुइट स्कूल में दाखिल हुआ । वहाँ ५ 
स्वास्थ्य के ख्याल से, उसके साथ विशिष्ट बर्ताव हुआ । जब अन्य विद्यार्थी खें 
थे, वह अपने विछावन में छेटा होता था; कभी कभी तो पढ़ाई के समय 
रहता । इसका परिणाम यह हुआ कि उसकी मानसिक बनाबट में 


एक प्रमुख रक्षण हो गया । झारीरिक लिहाज से इस देखरेख ने क्षय रो 
समाप्त कर दिया । 


एल छोड़ने के बाद बह पेंरिस गया । वहाँ जपनी अवस्था के आवारा नव 
संगति में वह भी आवारा सा हो गया । खाना, पीना, और जुआ खेलना, 5 
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खेलने मे, वह दूसरो को तरह निरे सयोग पर ही भरोसा नही करता था । १६१७ में 
जब वह २१ वर्ष का था, उसने वाहरी दुनिया को देखने और आराम के जीवन को 
छोडने का निश्चय किया / वह दो साल के ठयभग हालैण्ड, ववेरिया और हयेरी मे 
सैनिक की स्थिति में काम करता रहा । इस काम में भी एक प्रकार का अकेलापन 
था। उसने वेतन लेने से इनकार क्या; और इसके बदले में, सैनिक के साधारण 
कत्तेव्यो से उसे विमुक्त कर दिया यया । उसके लिए सैनिक का काम उत्तेजना भीर 
»खेल ही था । 

इस काल में एक धटना ने उसे अपनी बादत बहुमूल्य ज्ञान दिया । जब वह 
हालैण्ड में काम करता था, तो एक दिन उसने श्रेडा के बाजार मे दीवार पर चपका 
एक कागंज देखा, जिसे एक पुरुष ध्यान से पढ़ रहा था ; डकार्ट वहाँ की भाषा पड़े 
नही सकता था । उसने उस पुरुष से छेख की बावत पूछा । वहाँ की भया के अनुसार 
एक कठिन गणित-भ्रश्न कागज पर लिखा था और हर जिसी के लिए उसे हल करे 
का निमस्त्रण था । जो पुरुष उसे ध्यान से पढ रहा था, बह डार्टे विश्वविद्यालय का 
प्रिन्सिपण था और आप एक गणितज्ञ था । वह युवक सैनिक को ओर देखकर मुर्जु- 
राया और उसके प्रश्त का उत्तर दिया । दूसरे दिन डेकार्ट नेअरन का हल प्रिन्सिपल 
को मेट कर दिया । 


कुछ काल के बाद डेकार्ट ने सैनिक का खेल छोड दिया और अपने जीवन» 
कार्य की ओर सारा ध्यात लगा दिया । यह जीवन-कार्य सत्य की खोज था । आधिक 
चिन्ताओ से वह विमुक्त था, उसकी अकेली आवश्यकता यह थी कि किसी दान्त 
स्थान में जाकर आयु का शेप भाग जिज्ञासा में व्यवीत करे । उसने हालैण्ड को अपना 
नया निवास-स्थान बनाया और वही २० वर्ष व्यतीत किये । जो एकान्त और दास्त 
वातावरण वह चाहता था, वह उसे प्राप्त हो यया | उसने विवाह नहीं क्या £ 
एक कन्या अनियमित सम्बन्ध से पैदा हुई, ओर वह भी पाँच वर्ष की उम्र में चल बसी । 


१६४९ में स्वीडन की रानी तिस्टीना ने उसे निमन्त्रित किया, ताकि उससे 
दर्शन में कुछ सीदे ! डेकार्ट वहाँ गया 4 क्रिस्टीना के पिता ने मरते से पहले कहा था-में 
चाहता हूँ कि मेरे पीछे देश का शासन पुरुष-रानी के हाथ में हो, स्त्री-राजा के हाथ में 
नहो? । क़िस्टीना ने उसकी इच्छा पूरी की; वह अपूर्व दृड सबल्प की स्त्रो थी । उसने 
क्हा--'प्रात काल दर्शन के अध्ययन का अच्छा समय है; ढेकार्ट सूर्योदय से पहले 
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राजभवन में पहुँचा करे ।” स्वीडन की सर्दी ने चार महीनों में ही डेकार्ट को समाप्त 
कर दिया । १६५० में, ५४ वर्ष की उम्र में, उसका देहान्त हो गया । १६६६ में उसके 
मृतक शरीर को पेरिस ले गये, और वहाँ एक गिरजाघर में वह दफना दिया गया । 


२. डेकार्ट का जीवन-कार्ये 


हालैण्ड में पहुँचने से पहले, डेकार्ट ने बहुत-सी सामग्री एकन्न की थी; वहाँ उसे 
मेनन करने और एकत्रित सामग्री को ऋ्रमवद्ध करने का अच्छा अवसर मिला । 
उसने कई बार निवास-स्थान वदलछा । कभी कभी तो उसके मित्रों को भी मालूम न 
होता था कि वह कहाँ छिपा पड़ा है । डेकार्ट की विद्येप अभिरुचि प्राकृत विज्ञान, 
गणित और दक्षेन में थी । उस समय विज्ञान की अवस्था यह थी कि विश्वविद्यालयों 
में रसायन शास्त्र का रूप कैमिस्ट्री (रसायन शास्त्र) नहीं, अपितु एलकेमी (कीमी- 
यागिरी) था; ज्योतिष का रूप एस्ट्रोनोमी (गणित ज्योतिष) नहीं, अपितु ऐस्ट्रा- 
लोजी (फलित ज्योतिष ) था। रसायन शास्त्र का काम आम पदार्थों का संयोग- 
वियोग न था; अधम धातुओं को सोने में बदलने का उपाय दँढ़ना था । ज्योतिष के 
पण्डित नक्षत्रों की गति वैज्ञानिक वोध के लिए जानने के उत्सुक न थे; वे मनुष्यों का 
भावी भाग्य जानना चाहते थे । जादू टोने में पढ़े लिखे भी विश्वास करते थे । 


जैसा हम देख चुके हैं, ब्रूनो इस अपराध के लिए जीवित जला दिया गया था कि 
॥ . पैथ्वी के स्थान में सूयें को सौरमण्डल का केन्द्र वताया था । उसके पीछे गैलि- 
लियो ने भी यही विचार प्रकट किया और जान बचाने के लिए उसे अपने विचारों 
का निराकरण करना पड़ा । डेकार्ट ने भी भोतिक विज्ञान पर पुस्तक लिखी । जब 
इसके प्रकाशन का समय आया, तो गैलिलियो-कांड की वावत उसे पता लगा । हालैण्ड 
की स्थिति इटली को स्थिति से भिन्न थी; परल्तु डेकार्ट डर गया और पुस्तक के 
मकाशन "ख्याल छोड़ दिया । डेकार्ट ने भी यही विचार प्रकट किया कि पृथ्वी 
पके गिर्दे घूमती है । भोतिक विज्ञान के सम्बन्ध में डेकार्ट के काम की वावत 
_ 0 मतभेद है। एक आलोचक ने तो इसे यही कहकर समाप्त कर दिया है कि 
डकाट के वर्णन में जो कुछ सत्य है, वह नया नहीं; जो कुछ नया है, वह सत्य नहीं । 


गणित में डेकार्ट का नाम बहुत प्रतिष्ठित है; विशलेपक-रेखागणित (एवे- 
लिटिकल ज्योमेट्री) उसी की ईजाद है। - 


ब्‌ण्र परिचमो दर्शन 


हमारा सम्बन्ध दाशंविक डेवार्ट से है | उसे छेयो में सब से प्रसिद्ध पुस्तवा 
“बैज्ञानिर विधि पर भाषण' है ! यह पुस्तक उसवे सिद्धान्त को स्पष्ट रीति से व्यवत 
करती है। 
३ डेकाट्ट का दार्शनिक सिद्धान्त 
डेकार्ट का भाषण” छ भागों में विभकक्‍त है-- 
पहले भाग में विज्ञान की विभिन्न शायाआ की तत्कालीन स्थिति की और 
गवेत किया है, 
दूसरे भाग में विधि के उन प्रमुख नियमों वा वर्णन है, जिन्हें डेकार्ट ने आविप्सत 
किया, 
तोमरे भाग में नैतिक नियमों वा जिक्र है, जो वैज्ञानिक विधि से अनुमानित 
होते है, 
चौये भाग में आत्मा, परमात्मा और प्रश्वति की सत्ता को सिद्ध करने वा यत्त 
क्या है, 
पाँचवे भाग म मनुष्य शरीर की वतावट और वैद्यक पर लिखा है, और यह भी 
बताया है कि मनुष्य और प्रशुओ में बौद्धिक अन्तर क्या है, 
छठे और अन्तिम भाग में विज्ञान की उन्रति बी वाबत कुछ विचार प्रकट 
क्यिहे। 
(१) डेकार्ट के समय को स्थिति 
डेकार्ट अपने समय की वेज्ञानिक स्थिति की बादत कहता है । हमारे शिए इतना 
ही पर्याप्त है कि स्वय डेकार्ट को इतना कहने की हिम्मत नही हुई कि पृथ्वी सूर्य 
के गिर घूमती है ॥ गणित की निरिचितता ने उसे बहुत प्रभावित किया, परन्तु उसे 
यह देखकर दु ख हुआ कि गणित का भ्रयोग यन्त्रविद्या तक ही सीमित है । दर्शन की 
बावत वह कहता है-- 
दर्शन वी बावत मै इतना ही कहूँगा कि जब मैने देखा कि इतने काल से अति 
प्रतिष्ित पुरुष दाशेनिक विवेचन म लगे रहे है और इस पर भी इस क्षेत्र में एक 
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विपय भी विवाद से खाली और असंदिग्ध नहीं, तो मैं इस बात्त की आज्ञा नहीं कर सका 
कि जहाँ इतन मनुष्य असफल रहे हैं, में सफल हो सकूंगा । मैंने यह भी देखा कि एक 
ही विषय पर इतने विरोधी मत्त विद्वानों ने प्रस्तुत किये हूँ । इनमें से एक ही मत 
सम्भवत्ः सत्य हो सकता है.; जहाँ सम्भावना से अधिक कुछ नहीं, मैंने सभी मतों को 
असत्य सा ही समझने का निश्चय किया ।! 


'इसके अतिरिक्‍त', वह आगे कहता है, भेरें मन में सदा सत्य और असत्य में 
भेद करने की इच्छा रही थी, ताकि में जीवन में उचित पथ को देख सकूं और इस पर 
विश्वास के साथ चल सके ।' 


(२) देज्ञानिक विधि के नियम 


किसी राष्ट्र की अच्छी व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि इसमें नियमों की 
संख्या कम हो, परस्तु उन्हें कठोरता से छागू किया जाय । इसी तरह सत्य की खोज 
में थोड़े नियम हों, परन्तु उन्हें कठोरता से लागू करना चाहिये । डेकार्ट ने अपने लिए 
चार निम्त नियमों को पर्याप्त पाया-- 


(१) "मैं किसी धारणा को तब तक सत्य की तरह स्वीकार नहीं करूँगा, जब 
तक मुझे इसके सत्य होने का स्पष्ट ज्ञान न हो जाय ।' 


. (२) जो भी कठिनाई भेरी जाँच का विपय होगी, उसे मैं जितने भागों में 
बॉट सकता हूँ, बाँदूगा; उतने भागों में बाँदँगा, जितने इसके पर्याप्त हल के लिए 
आवश्यक हूँ।' 

(३) 'में अपना विवेचन ऐसे क्रम से-चलाऊँगा कि जो कुछ सरल है और 


सुगमता से जाना जा सकता है, उससे चलकर धोरे-धीरे असरलू और कठिन चिपयों 
तक पहुंच जाऊँ 


(४) “मैं उदाहरणों की गणना को इतना पूर्ण और अपने परीक्षण को इतना 
व्यापक वनाऊंगा कि कुछ भी ध्यान से छूट न जाय ।! 
डेकार्ट ने इन नियमों को रेखागणित और बीजगणित में बहुत उपयोगी पाया 
हु 
ओर विद्वास किया कि ये अन्य विद्याओं में भी सहायक होंगे । 


बृण्ड पश्चिमी दर्शन 
(३) नैतिक नियम 


डकार्ट वहता है कि जीवन को सुखी बनाने के लिए, उसने निम्न अस्थायी 
नियमों को स्वीवार विया- 

(१) हैं अपने देश के नियमों और रिवाजो का पालन करूँगा, जिस धर्म में 
में वचपन से पछा हूँ, उसमें दृढ़ विश्वास रखूँगा, अन्य बातो में मे आधिवय से 
बचूँगा और अपने बातावरण के शिप्टाचार को अपनाऊँगा ।' 

(२) “में अपने व्यवहार में जितना दृढ और स्थिर हो सकता हूँ, उतना हूंगा । 
में इसमें उन पथिकों वा अनुसरण बरूँंगा, जो जगल में मार्ग यो देते है । उनके लिए 
यही उचित है वि न ठहर जायें, न इधर उधर चल अपितु सीधी रेखा में चलते जायें । 
यदि गतब्य तक न पहुंचेंगे, तो भी जगछ से तो बाहर हो जायेंगे और गतव्य की ओर 
जा सबेंगे। 

(३) “मैं यह समझ लेने का यत्न करूँगा कि हमारी चेप्टाएँ तो हमारे वश्श में 
है, बाहर के हालात हमारे अधीन नही । उन हालात पर काबू पाने की अपेक्षा अपने 
आप पर कावू पाने का यत्त करूँगा । जब पूरा यत्त करने पर भी किसी वस्तु को 
प्राप्त न कर सकूगा, तो समझूँगा कि वत्तमान स्थिति में मेरे छिए उसका प्राप्त 
करना संभव ही न था /! 

(४) 'मेरे लिए बही सर्वोत्तम मार्ग है जिसे मैने अपने लिए चुना है-अर्थात्‌ 
सारे जीवन को सत्य की जिज्ञासा में छगा दूँ, और जहाँ तक वन पड़े, अपनी बुद्धि 
को उज्ज्वल करूं ।/ 

ये नियम अच्छे है, परन्ठु यह तो स्पष्ट ही है कि डेकार्ट ने नीति विवेचन में 
कोई महत्त्वधूर्ण काम नहीं किया । 

(४) तत्त-ज्ञान 

पुस्तक के चौथे भाग में आत्मा, परमात्मा और प्रद्गति सम्बन्धी चर्चा है । बह 
डेकार्ट की शिक्षा में प्रमुख अश है। 

डेकार्ट गणितशञास्त्री था । उसने दर्शन और गणित में विचित्र भेद देखा । जहाँ 
दार्शनिक किसी बात पर सहमत नही होते और घाद विवाद में ही छगे रहते हैँ, वहाँ 


डेकार्ट और उसवे अनुयायी ध्‌०प्‌ 


गणित पूर्ण निम्चितता देता है। जब कोई प्ृणष त्रिकोण की बावत प्रमाणित कर 
देता है कि उसकी दो भजाएँ मिलकर तीसरी से बड़ी होती हैं, तो जो कोई भी उसकी 
पुवित वो समझता है, बह उसे रवीकार किये बिना रह नहीं सवत्ता। गुवित का सम- 
सना और उसे स्वीकार वदना एक ही सानझशिक किया है । हेकार्ट ने निश्वय किया 
कि दार्सनिक बिवेचन को रेखागणित के ढंग में बदलने का बत्न करे । 


रेखागणित में हम कछ स्वतःसिद्ध घारणाओं से आरम्भ करते हैं; इन घार- 
णाओं में नन्देह करने की सम्भावना ही नहों होती । यदि का और द्य' दोनों 'ग 
के बराबर हों, तो वे अवश्य एक दूसरे के भी बराबर होंगे । यदि इन दोनों में च 
और छ' जो आपस में बरावर है, जोड़े जायें तो का और च' का योग 'ख और 'छ 
के योग के बरावर होगा । या तो सत्ता की बनावट ही ऐसी है, या हमारे मन की 
बनावट हमें ऐसा समझने को वाधित करती है । ऐसी स्वतःसिद्ध घारणाओं की लेकर 
हम अवकाश के विजद्ेषणों को जानना चाहते है, और इसके छिए ऐसे क्रम से चलते 
हैं कि एक पग दूमरे पर अनिवार्य रूप में निर्धारित होता है । डेकार्ट ने विधि के नियम 
तो निश्चित कर ही छिये थे; अब आवश्यकता यह थी कि स्वत:सिद्ध धारणाओं को, 
जितकी नोंव पर भवन खड़ा करना है, निर्णीत किया जाय । उसके लिए दो मार्ग 
खुले थे । एक यह कि स्वीकृत घारणाओं में प्रत्येक का परीक्षण करे और जिस किसी 
में त्रुटि दिखाई दे, उसे अस्वीकार करे; दूसरा यह कि प्रत्येक धारणा पर अपने आप 


को सिद्ध करने का भार रख । उराने दूसरे मार्ग पर चलना पसन्द किया । अन्य शब्दों 
मे, उसने व्यापक सन्देह से आरम्भ करने का निश्चय किया । 


सन्देह॒वाद दो प्रकार का होता है-स्थायी और अस्थायी । स्थायी सन्देहवाद 
सेत्य-ज्ञान को अप्राप्य, मानव बुद्धि की पहुँच से वाहर, समझता है; अस्थायी सन्देहवाद 
ज्ञान की सम्भावना में विश्वास करता है; और इसे प्राप्त करने के लिए प्रारम्भिक 
सन्देह को साधन के रूप में वर्तता है । डेकार्ट का सन्देह अस्थायी सन्देह था; उसका 
उद्दृश्य सत्य ज्ञान को प्राप्त करना था । 


उससे व्यापक सन्देह से आरम्भ किया । हम सब अपनी सत्ता में, अन्य मनष्यों 
और पदार्थों की सत्ता में विश्वास करते है हैं । मनुष्यों की बड़ी संख्या जगत्‌ के नियन्ता 
में भी विदवास करती है । डेकार्ट ने इन सव विश्वासों को जाँचने का मिश्चय किया 
था। आरम्भ में ही उसे अपनी गति में एक रोक का सामना हुआ ! वह शेप सब कुछ 


१०६ पश्चिमी दर्शन 


में सन्देह कर सकता था, परन्तु इस सन्देह में सन्देह करना तो सम्भव ही न था 
सन्देह का अस्तित्व सन्देह से ऊपर और परे है। सन्देह एक प्रवार की चेतना है 
इसल्ए चेतना का अस्तित्व असन्दिग्ध है । डेवार्ट ने चेतना को सत्ता में केद्धी 
स्थान दिया, और नवीन दर्भन में इसने इस स्थान को नही छोडा । 
डेवार्ट की प्रथम स्वत सिद्ध घारणा यह थी- 
में चिन्तन करता हूँ, मैं हूँ ।' 
यह धारणा प्राय इस रूप में दी जाती है-- 
मैं चिन्तन करता हूँ, इसलिए म॑ हूँ ।/ 
इस विवरण से प्रतीत होता है. कि डेकाट ने चिन्तन से चिन्तन करनेवाले वा 
अनुमान किया । डेकार्ट के कथन में अनुमान नही, एक तथ्य की ओर ही सकेत है 
“मैं चिन्तन करता हूँ, अर्थात्‌ मै हूँ ।” 
इस स्वत सिद्ध घारणा को लेकर डेकार्ट आगे चलछा, और उसने देखना चाहा वि 
इसमे कोई ओर स्पष्ट असन्दिग्ध घारणा भी निकल सकती है था नहीं । उसने सम्देह 
से आरम्म किया था, सदेह अज्ञान का फल है और एक त्रुटि है। डेकार्ट ने अपने 
जीवन में अन्य च्रुटियो को भी देखा । अपूर्णता का प्रत्यय सापेक्ष प्रत्यय है। अपूर्णता 
का नर्थ पूर्णता से थोडा या बहुत अन्तर है । अपूर्णता का होना एक बात है, अपूर्णता 
का जान दूसरी बात है । अपूर्णता का बोध पूर्णता के प्रत्यय के अभाव में हो ही नहीं 
सकता । डेकार्ट ने देखा कि उसके बोध में पूर्णेता का प्रत्यय विद्यमाव है । यह कहाँ 
से आ पहुँचा है? 
अकारण तो यह उपजा नहीं, कोई कार्य कारण वे बिना व्यक्त नही हो सकता । 
मनुष्य इस प्रत्यय का उत्पादक नहीं वह आप अपूर्ण है और कारण में कार्य की 
उत्पत्ति की पूण क्षमता होनी चाहिये । पूर्णता का प्रत्यय पूर्ण उत्पादक का सूचक 
है । डेकार्ट की दूसरी स्पष्ट धारणा यह थी- ईश्वर है । 
इसके अतिरिवत, डकार्टे ने ईश्वर की सत्ता मिद्ध करने के लिए दो और युवितया 
का भी प्रयोग क्या है-- 
(१) रेखागणित में हम कहते है--विकोण वी दी भुजाएँ मित्कर तीसरी से 
बडी होती हूँ दो सीधी रेखाएँ अपने अन्दर अवकाश घेर नही सवती | हमारा 


डेकार्ट और उसके अनुयायी प्‌ग्ड 


अभिप्राय यह होता हैं कि यदि त्रिकोण और सीधी रेखाएँ कहीं हैं, तो यह जब 
कथित रूक्षणों से यकत होंगी; हम यह वहीं कहते कि त्रिकोष और सीधी रेखा 
विद्यमान है | त्रिकोण और सीधी रेखा के प्रत्ययों में उनका वास्तविक अस्तित् 
सम्मिलित नहीं । ईश्वर के सम्बन्ध में स्थिति भिन्न है। वह सम्पूर्ण सत्ता है 
वास्तविक अस्तित्व सम्पूर्णता में एक अनिवाये अंश है । कल्पित ईइवर की अपेक 
सत्ता-सम्पन्न ईदवर उत्कृष्ट है । ईश्वर की पूर्णता उसकी सत्ता को सिद्ध करती है । 


(२) मैं अन्य प्राणियों की तरह सुष्ट वस्तु हूँ । मैंने अपने आपको नहीं बनाया 
यदि मैं ही अपना सूजक होता, तो हर प्रकार की शक्ति और उत्तमता अपने आप में इकट्‌ 
कर देता । मेरी चुटियाँ बताती हैं कि मैंने अपने काम को नहीं वनाया । किसी अब 
प्राणी ने भी मुझे नहीं वनाया; वे तो आप मेरी तरह बने हुए हैं । सूप्ट के लि 
लप्टा की आवश्यकता है । मेरा अस्तित्व ही परमात्मा के अस्तित्व का सूचक है 


जीवात्मा और परमात्मा की सत्ता को सिद्ध करने के बाद, डेकार्ट बाह 

जगत्‌ की ओर ध्यान फेरता है। हमें प्रतीत होता है कि हमारा शरीर अवकाश 
घरन वाह एक स्थूछ पदार्थ है, और अन्य अनेक पदार्थों में स्थित है । हम अः 
मनुष्यों के सम्पर्क में आते हैं और ऐसे सम्पर्क में जीवन व्यतीत करते है । क्या २ 
प्रतीति तथ्य की सूचक है, या स्वप्न की तरह हमारी कल्पना ही है ? क्‍या यह स॒म$ 

| कि हमारा सारा जीवन एक निरन्तर स्वप्न ही है, और बाहर-अन्दर * 
काई भेद नहीं ? जगत्‌ के प्रत्यय में इसका वस्तुगत अस्तित्व सम्मिलित नहीं; 
किसी आन्तरिक विरोध के बिना, यह कल्पना कर सकते हैं कि बाहरी जगत्‌ * 
ख्याल यों ही परमात्मा ने या किसी द्रोही आत्मा ने हमारे मन में पैदा कट दि 
है। किसी द्रोही आत्मा को यह अधिकार देना, परमात्मा की शक्ति को सीरि 
करना है; स्वयं परमात्मा को ऐसे व्यापक धोखें के लिए उत्तरदायी वनाना र 
सम्पू्णता से बंचित करना है। परमात्मा की सत्यता से डेकार्ट अनमान करता 
कि वाहरी, प्राकृतिक जगत्‌ का वास्तविक अस्तित्व है । 


इस तरह, डेकार्ट बुद्धि के आयोग से तीन निम्न नतीजों पर पहुँचा--- 
(१) जीवात्मा का अस्तित्व है, 


(२) परमात्मा का अस्तित्व है, 
(3) सादझदझन जवान मत सस्टकससा की ॥ 


बण्ष परश्चिमो दर्शन 


दार्शनित्र प्राय सुष्टि से सृप्टिवर्त्ता मा अनुमान बरते है । डेवार्ट ने इस तर 
को बदछ दिया, और परमात्मा वी सत्यता से जगत्‌ वी सत्ता का अनुमान किया । 


(५) मनुष्य और पशु 


पुस्तक के पाँचवें भाग में डेकार्ट मानुष शरीर थी छुछ त्रियाओ की यावः 
बहता है। मनुष्या और पशुओ के भेद यी वावत वह बहता है विः पशु मनुष्य बी 
अपैक्षा बुद्धि में अधम स्तर पर नही, ये बुद्धि से सर्वया वण्चित हैं । इस कथन वे पे 
में वह पशुओं में भाषा के अभाव वी ओर गवेत करता है । पशुओं में स्तर वा भेद है, 
परन्तु घोई पशु भी भाषा वा प्रयोग नही कर सकता । वह यह भी समझता था हि 
उममें सुख-दुय वी अनुभूति वा भी अभाव है । हम किसी मुत्ते को मारते है ओर वह 
चिल्काने छगता है। रबड वा खिलौना-कुत्ता भी दोनो पक्षो से दवाये जाने पर 
ऐसा ही बरता है । दोनो हाछतो में पीडा वा अभाव है । 

(६) आत्मा और शरोर का सम्बन्ध 


मन वा तत्त्व चेतना है, प्रकृति का तत्व विस्तार है। इन दोनों गुणों में पूर्ण 
असमानता है--ऐसी असमानता जिसकी मिसाछ कही नहीं मिलती । हम अपनी 
हालत में इतका सयोग देयते है । यही नही, हम यह भी देखते है कि ये दोनो एक 
दूसरे पर क्रिया और प्रतिक्षिया करते हैं । हमारा दारीर प्राइतिक जगत्‌ का भाग है । 
उसके साथ भी हमारी त्रिया ओर प्रतित्रिया होती रहती है। मैं लिखना चाहता हूँ, 
मेरा हाथ जो मेरे शरीर का अग है और कलम जो इसका अग नही, दोनो हिलने 
छगते हैं। वायुमण्”छ में विजली चमकती है, मेघ गरजते है, और मै देखदा और 
शुनता हैं'। यदि मन और प्रकृति में इतवा भेद है, ता वे एक दूसरे को प्रभावित वँसे 
कर सकते है ? डेकार्ट ने कहा दि शरीर की एवं गाँठ, पिनियछ गाँठ, में इन दोनो 
भा ससर्भ होता है और वे वहाँ एक दूसरे पर क्रिया करते हैँ । 


४ आलोचना 
डेकार्ट के सिद्धान्त की बहुतत आलोचना हुई है, ऐसा होना ही था । अधिकतर 
आलोचको ने उसके सिद्धान्त में त्रुटियाँ देखो है, उसके पीछे आनेवाले प्रसिद्ध दाशे- 
लिको ने उसके काम की उसी तरह बढाया, जिस तरह अरस्तू ने प्ठेटो बे काम को 
बढावा दिया था । इनमें दो का काम अगले अध्याय का विषय होगा 


डेवागर्ट सौर उसके अनुयायी १०६ 


फेफार्ट ने अपनी झोज इस धारणा के साथ आरम्भ वी थी कि वह मिसी धारणा 
को भी प्रसणित किये बिना स्वीकार नहीं करेगा--व्यापक सन्देह की भावना से 
चलेगा । उसने यह बहू तो दिया, परन्तु, इस कथन में ही फर्ज कर छिया कि व्यापक 
सन्देह सम्भव है; इसके छिए किसी प्रमाण दी आवश्यकता नहीं समझी | यह 
भी फर्ज कर लिया कि सभी धारणाएँ प्रमाणित की जा सकती हैं । वास्तव में उसने 
कई प्रत्ययों का प्रयोग किया, जो मध्य काल में स्वीकृत थे । 

उसने देया कि सन्देह के अस्तित्व में सन्देह नहीं हो सकता; और इस तथ्य की 
नींव पर सन्देही अर्थात्‌ सन्देह करनेवाले के अस्तित्व को असन्दिग्ध कहा । अरस्तू के 
समय से विचारक मानते आये थे कि गुण गुणी में ही हो सकता है; उसकी स्वाधीन 
सत्ता नहीं होती । ठेका ने द्रव्य और गुण का यह सम्बन्ध संकोच के विना स्वीकार 
कर लिया, और अपनी प्रतिनज्षा को एक बोर रख दिया । 


ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करते हुए उसने कहा कि पूर्णता का प्रत्यय, जो हमारे 
मन में मौजूद है, किसी कारण की मांग करता है; और ऐसे कारण की मांग करता है 
जिसमें इस कार्य को उत्पन्न करने की क्षमता हो । यहाँ उसने दो नियमों को समा- 
छोचना के बिना स्वीकार कर लिया-- 


(१) कोई कार्य कारण के विना नहीं हो सकता; 
(२) कारण में कार्य की उत्पत्ति की पर्याप्त सामर्थ्य होती है । 


प्राकृतिक जगत्‌ को सिद्ध करने के लिए उसने कहा कि पूर्ण ईदवर हमें निरन्तर 
भ्रम में नहीं रख सकता । यहाँ भी यह फर्ज कर लिया कि ऐसी भप्रान्ति हमारे हित 
में नहीं हो सकती । 


दाशनिकों के लिए विशेष कठिनाई यह थी कि डेकार्टे ने आत्मा और प्रकृति 


को इतना भिन्न बना दिया कि उनमें किसी प्रकार की क्रिया-प्रतिक्रिया सुबोध 
ही नरही। 


इस गुृत्यी को सुलझाने के लिए दो प्रकार के यत्न हुए; उसके अनयायियों ने 
एक समाधान किया; स्पिनोजा और लाइवनिज ने डेकार्ट के दैतवाद को छोड़ने में 
ही प्रश्न का हल देखा । 


ब्‌व० पश्चिमो दर्शन 
(२) ग्यूलिव्स और मेलब्राह्म 


डेकाट के अनुयायियो में दो नाम प्रसिद्ध है--श्यूल्क्स और मेल्ब्राश । ग्यूलिवस 
(१६२५ १६६९) हाहैण्ड में पैदा हुआ, मेल्ब्राश (१६३८-१७१५) प्रास्त का 
बासी था | डेकाट के साथ, दोना पुरुष ओर प्रकृति का भेद स्वीकार वरते थे, 
दाना यह भी मानते थे कि इनमें क्रिया और प्रतिनिया होती दीखती है, परल्तु 
इसका जो समाधान डेकार्ट ने किया था, उसे वे स्वीकार न कर सके । डेवार्ट के सामने 
प्रश्न यह था कि प्रुर्प और प्रकृति अपने स्वरूप में सर्वथा विभिन्न होते हुए, एंव 
दूसरे के साथ सम्पक कैसे कर सकते है ॥ इसके उत्तर में उसने कहा कि यह सम्पक 
पिनियल गाँठ में होता है । कही होता हो, प्रइन तो यह था कि यह हो कैसे सकता है ? 
स्थान की बावत कहने से सम्भावता ,की कठिनाई तो दूर नही हो जाती । डेकार्ट ने 
सुझाव दिया था कि परमात्मा इस सम्पर्क को सम्भव बनाता है। ग्यूलिक्स ने इस 
सुझाव को आये बढाया और कहा कि जो धिया प्रतिक्रिया पुरुष और प्रकृति में 
दिखाई देती है, बह वास्तव में इन दोनो की किया है ही मही--सारी क्रिया परमात्मा 
वी क्रिया है ) प्रकाश की किरणें मेरी आँख पर पडती है, इस अवसर पर परमात्मा 
मेरे मत में एक चेतना पैदा कर देता है । मेरे मन में छिखिने वी इच्छा होती है, इस 
अवसर पर परमात्म मेरे हाथ में गति पैदा कर देता है। मन और प्रकृति किसी 
क्रिया के कारण नही, ये भितर और विरोधी स्वरूप होने के कारण एक दूसरे में परि- 
बत्तेन कर ही नहीं सकते, ये केवल परमात्मा वी किया के लिए अवसर प्रस्तुत 
करते है । ग्यूलिवस का सिद्धान्त अवसरवाद' के नाम से प्रसिद्ध है। 


दर्शन का इतिहास छिखनेवाला ने ग्यूलिक्स को यथोचित मान नहीं दिया। 
मेलब्राश ने उसके विचार को अपनाया और अब अवसरवाद” मेल्ब्राश का सिद्धान्त 
समझा जाता है । 

मलब्राश का पिता फ़ास के राजा का एक मत्री था । मेलब्राद्य की प्रारम्भिक शिक्षा 
घर में हुई । पीछे धर्म और दर्रोन वे अध्ययन के लिए वह दो वालेजा में रहा । २२ 
वर्ष वी उम्र में उसने निश्चय क्या कि एक घामिक मद में सम्मिल्ति हो जाय, और 
दुनिया के धन्धा से आजाद, निर्धनता, ब्रह्मचर्य और आज्ञापारम के नियमो में रहता 
हुआ, प्रचार का काम करे | इस निइचय को उससे स्यूछ रुप दे दिया । मढ में उस 
डैवार्ट की पुस्तक मनृध्य पर निदध' के पहने का अवसर मिटा | पुस्तक मे पाठ 


डेकार्ट और उसके अनुयायी प्प्त्‌ 


ने उसे उेकार्ट का अनुयायी बना दिया । उसने अवसरबाद को अपनाया आर इसके 
धामिक रंग को और गहरा कर दिया | स्यूलिक्स से यह तो कहा था कि प्रकृति 
जात्मा को प्रभावित नही कर सकती, परन्तु यह नही कहा था कि प्रकृत्ति के विविध 
भागों में क्रिया-प्रतित्रिया नहीं हो सकती । मेलब्रांस ने ऐशे सम्बन्ध 
कार किया । जो कुछ भी जगत्‌ में होता है, उसका ज्ञाव परमात्मा को होता है; 
घटनाओं और पदार्थों के चित परमात्मा की चेतना में विद्यमान हैं । हम उन सव को 
परमात्मा में देखते हैं । जितना बधिक कोर्ट मनुष्य अपने आपको परमात्मा में विीन 
कर देता हैँ, उतना ही स्पप्ट उनका ज्ञान हो जाता है । 


को भी अस्वी- 


दसवाँ परिच्छेद 
स्पिनोज्ञा और लाइबनिज्‌ 


डेवार्ट ने अपने विवेचन में द्ब्य के भ्रत्यय को प्रमुय प्रत्यय बनाया था । इसमें 
उसने अरस्तू और मध्यकालीद विधारका वा अनुकरण किया या । उसके उत्तरा- 
घिकारियो के लिए विशेष बठिताई इसलिए पैदा हो गयी, कि उसने दो ऐसे द्वव्यों 
को माना था जिनमें विसी प्रकार कया सम्बंध चिन्तन से परे है, परन्तु वात्तवित 
है। म्यूटिविस और मेल्ब्राघ् ने आत्मा और प्रह्वति को उनकी क्रिया शवित से 
वहिचन कर दिया था, परन्तु उनके स्वाधीन द्रब्यत्व वो नहीं छेडा या । इस 
गुत्वी का सुलझान वा एवं तरीका यह था कि इत दोता में से एक का स्वाधीत 
अस्तित्व अस्वीकार कर दिया जाय, और निरे जडवाद या निरे च॑तन्यवाद 
को भूपण्डल वा समाधान मान लिया जाय । स्पिनोजा ने इनमें से बिसी समाधाव 
को नही अपनाया । उससे द्रव्य के प्रत्यय को तो केन्द्र में रखा, परन्तु आत्मा मोर 
प्रकृति दोनों वा द्रव्य के स्थान में युण का स्थान द॑ दिया । 
लाइवनिज्ञ न चेतन और अचतन को एक स्तर पर नहीं रखा | उतने 
डबार्ट की तरह चेतना को प्रथम असन्दिग्प तस्य स्वीकार क्या और ग्रइति के 
अस्तिस्व से इनकार कर दिया । स्पिनोजा के लिए डेढार्ट के द्वैतवाद के विस्द्ध 
प्रमुख मुक्ति यह थी कि द्रव्य का द्रव्यत्व ही एक से अधिक द्रव्यों का खण्डन है। 
ल्‍ाइवनिज्ञ को इस युक्तित में कोई वल दिखाई नही दिया । वह भी स्पिनोद्ा वी 
तरह अद्दैतवादी था, परन्तु इसके साथ अनेबवादी भी था | उसके विचारानुसार 
सारी सत्ता असध्य चेतना का समुदाय है । 
बेकन में दाशतिक विवचन को नये भार्ये पर डालने के लिए कहा था- अन्दर 
के पट बन्द कर, बाहर के पट खाल ।' डेवार्ट, स्पिनोडा और लाइवनिज तीनो ने 
उसके परामर्श की परवाह नही की और विवेक्दाद की परम्परा से जुड़ें रहे। 
व्हाइट्हेड ने १७ वी शती को मेधा की झती' का नाम दिया हैं । इन तीनो विचा- 


स्पिनोञ्ञा और राइवनिज़् ११३ 


 रकों ने दर्शन-क्षेत्र में जो कुछ किया, उसे देखते हुए यह प्रशंसा इस शती का अधि- 
कार ही है । इसी शी ने न्यूटत और जॉन लॉक को भी जन्म दिया । 


(१) स्पिनोजा 


१, जीवन की झलक 


वैरुश स्पिनोज़ा (१६३२-१६७७ ई० ) एक यहूदी था । यहूदियों की जाति 
सदियों से निर्वासित जाति रही है । डेकार्ट तो फ्रांस को छोड़कर निर्विध्न विचार 
के लिए हालैण्ड पहुँचा था; स्पिनोजा के पुरखे धार्मिक उपद्रव से बचने के लिए 
पुतंगाल से हालेण्ड में जा वसे थे। उसका पिता अच्छी स्थिति का व्यापारी 
था। स्पिनोज्ञा ने वाल्य और नवयौवन का समय विद्याध्ययत में विताया; 
और सभी आशा करते थे कि वह यहूदी सिद्धान्त का एक सवल स्तम्भ साबित 
होगा । परन्तु उसके विचारों और स्वीकृत विचारों में इतना अन्तर हो गया 
कि यहुदी पुरोहित-मण्डल सहम गया । स्पिनोज़ा ने डेकार्ट के सिद्धान्त का ध्यान 
से अध्ययन किया । इसने भी उसकी मर्य्यादा-परायणता पर चोट लगायी । चौबीस 
वर्ष की उम्र सें वह यहूदी जाति से निकाल दिया गया । इस जाति-बहिंप्कार के 
अवसर पर मण्डलाधीशों ने जो निर्णय घोषित किया, उसके अन्त के शब्द ये थे । 


“इस आदेश हारा सब यहूदियों को सचेत किया जाता है कि कोई भी 
उसके साथ न बोले, न उससे पतन्न-व्यवहार करें; कोई भी उसकी सहायता न 
करे, न कोई उसके साथ एक मकान में रहे; कोई भी चार हाथों से काम 
उसके निकट न आये; और कोई भी उसके किसी लेख को, जिसे उसने 
लिखवाया हो या आप लिखा हो, न पढ़ें ।' 


यहूदी आप ही वहिप्कृत जाति थे, स्पिनोजा उनमें भी वहिष्कृत कर दिया 
गया । 


उसके वाप ने उसे अस्वीकार कर दिया ) बाप की मृत्यु होने पर स्पिनोज्ा की 
वहिन ने उसे बाप की सम्पत्ति से वेदख़छ करना चाहा | मुकदमे का निर्णय 
स्पिनोज़ा के पक्ष में हुआ, परन्तु उसने सब कुछ बहिन को ही दे दिया । एक मित्र 
ने उसकी सहायता करनी चाही, परन्तु उसने इसे स्वीकार न किया । बह 


ब्‌प्ड पश्चिमो दर्शव 


के लिए तालो का बनाना और चमकाना अपना पेशा बनाया। दसमें उसने पुरा 
यहूदी आचायों का अनुकरण किया । उनका मत भी यही था---हाथों वो छौकि 
सामग्री के छिए वर्त्तों, मस्तिप्व को दैवी विचारो के लिए बों ।? 


स्पिनोजा ने वैरुश स्पिनोजा के स्थान पर अपने आप को बेनेडिव्ट स्पिनोज 
कहना आरम्भ क्या वैरुश यहूदी भाषा में ओर बेनेंडिवट लेटिन में हताभ 
के अर्थ में प्रयुक्त होते है। पाँच वर्षों के बाद, वह उसी परिवार के साथ रिजस 
वर्ग चला गया । वहाँ उसने 'ज्ञान मीमासा” और विख्यात नीति! छिखी । नीति 
समाप्त होने पर १० वर्ष तक अप्रकाशित रही, क्योबि उस समय की धार्मिक 
असहनशीलता इसमे बाधक हुई । जब इसके प्रकाशन का निश्चय किया, तो पता 
छूगा कि वह नास्तिकता के अपराध में पकड लिया जायगा। उसने प्रकाशंत 
फ़िर स्थगित कर दिया, और हस्तछिखित पाडुलिपि को डैस्क में बन्द करवे 
हिदायत कर दी कि उसकी मृत्यु के वाद वह एक निर्धारित प्रवाश्मक कौ दे 
दी जाय । पुस्तकें उसकी मृत्यु के बाद श्रकाशित हुई । स्पिनोज़ा का जीवन 
दरिद्वता में कटा । जो कायम उसने पेशे के तौर पर चुना था, उसने उसके स्वास्थ्य 
को बियाड दिया ! तग कोठरी में रहता था, काँच बे ज़र्रों ने उसके फेफडो को 
नावाम बना दिया । १६७७ में, जब वह ४४ वर्ष का ही था, उसका देहान्त ही गया । 
प्रतीत ऐसा होता था कि उसका जीवन दुखी जीवन है, परन्तु जिस आतनद 
को उसने मानव जीवन का रूक्ष्य समझा था, वह उसे मिला हुआ था । वह रहता 
एक तग कोठरी में था, परन्तु सारे जगतू को उसने अपना घर समझ लिया था, 
उसवी विरादरी और उसके परिवार ने उसे अस्वीकार कर दिया था, परल्तु 
उसने विश्व के प्राणियों को बन्धुआ के लप में देखना सीख लिया था। यदि 
उस समय थोड़े से पुरुष पूर्ण रूप में बोतराग थे, तो स्पिनोजा भी उनमें एक 
था, सम्भवत वही अकेला इस श्रेणी को बनाता था । 


२४ स्पिनोजा का तत्व ज्ञान 


स्पिनोजा डेकार्ट के सिद्धात्त म शिक्षित हुआ था। जो कुछ भी उसने 
(लिखा, डेकार्ट को ध्यान में रखत्र लिखा । उसी सब से पहडी पुस्तक जौ उसते 
जीवन में ही प्रकाशित हो गयी थी, डेढार्ट थे सिद्धान्त वी व्यात्या थी। इसमें ही 
पता छूग गया यार वह डेकार्ट का क्रणी तो है, परन्तु उसका अनुयाग्री नहीं। 
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उसने टेकार्ट की तरह रेयागणित वो विवेचत का नमूना बनाया और 'नीतति' 
को यूविटठ के रेखागणित के ढंग पर छिखा। वह समगता था कि इस तरह 
द्दी वह अपने विवेचन में केवठ बुद्धि पर जवलग्वित हो राकता है | रेखांगणित्त मे 
यही नहीं होता कि बुद्धि को अकैला प्रमाण माना जाता है; वेयदितिक भावों 
और राग को भी पास फटकने नही दिया जाता । लेख में किसी प्रकार के स्टंगार 
के छिए भी रघान' नहीं होता । रिपनोजा ने अपने व्याय्यान में कल्पना के प्रभाव 
और भाषा के छल से बचने का पूरा प्रयत्न किया । 

प्षीति' के पाँच भाग हैं, जिनके भीर्पक ये हैं--- 

(१) परमात्मा के विपय में 

(५) मन के स्वरूप और मूछ के बिपय में 

(३) उठ्देगों के मूड थौर स्वस्प के विपय में 

(४) मानव की दासता या उद्देगों की भवित के विपय में 

(५) बुद्धि की शक्ति या मानव-स्वाधीनता के विपय में 

तत्त्व-ज्ञान के सम्बन्ध में पहछा भाग विशेष महत्त्व का है। आरम्भ में ८ 
लक्षण और ७ स्वतःसिद्ध वाक्य दिये हैं; इनके बाद ३६ निर्देश-वचन हैं। इन 
वचनों में प्रत्येक रेखागणित की रीति से प्रमाणित किया गया है । गणित्त में प्रमा- 
णित करने का अर्थ यह होता है कि विचाराधीन वचन को स्वीकृत लक्षणों और 
स्वतःसिद्ध बावयों का अनिवार्य परिणाम दिखाया जाय । 

वतेमान हाछूत में श्री चूँकि निर्देश-बचनों का भवन लक्षणों और रचत:ःसिद्ध 
वावयों की नींव पर खड़ा किया गया है, हम पहले उनको देखते है । 
लक्षण 


(१) में ऐसी वस्तु को अपना-कारण' समझता हूँ, जिसके तत्त्व में सत्त्व निहित 
है और जिसका स्वस्प ऐसे तत्त्व के अभाव में विचारा ही नही जा सकता । 

(२) अपनी श्रेणी में वह वरतु 'परिमित' है, जिसे उसी श्रेणी की कोई अन्य 
वस्तु सीमित कर सकती है। 


(३) द्रव्य! से मेरा अभिप्राय ऐसी वस्तु से है, जो निराशय सत्त्व रहती है 
और निराश्रय ही चिस्तित हो सकती है; अन्य शब्दों में, इसका चिन्तन किसी 
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(४) “गुण! वह है जो वुद्धि को द्रव्य का सार दीखता है । 
(५) प से मेरा अभिप्राय द्रव्य के विशेष रूपान्तर से है, या वह जो किसी 
अन्य वस्तु में विद्यमान है, जिसके द्वारा उसका चिन्तन हो सकता है । 
(६) 'परमात्मा' से मेरा अभिप्राय ऐसी सत्ता से है, जो निरपेक्ष अनन्त है, 
अर्थात्‌ ऐसा द्रव्य जिसमें अनन्त गुण पाये जाते है और प्रत्येक गुण अनादि और 
अनन्त सार या तत्त्व को जाहिर करता है । े 
(७) वह वस्तु 'स्वाधोन' है, जिसका सत्त्व उसके अपने तत्त्व पर ही निर्भर 
है और जिमकी सारी कृतियाँ स्वय उसी पर निर्भर हैं। यह वस्तु पराधीवा 
है, जिसका अस्तित्व और जिसकी क्ियाएँ किसी अन्य वस्तु पर निश्चित परिमाण- 
सम्बन्ध में, निर्भर है । 
(८) 'नित्यता' को मे सत्त्व वे अर्थ में ही छेता हूँ, सत्‌ पदार्थ के छृक्षण से ही 
उसकी नित्यता सिद्ध है। 
स्वत सिद्ध वाषय 
(१) जो बुछ भी है, वह या अपने आप में है या किसी अन्य वस्तु में है। 
(२) जिस वस्तु का चिन्तन विसी अन्य वस्तु वे द्वारा नही हाता, उस 
अपने द्वारा चिन्तित होना अनिवार्य है । 
(३) बिसी निश्चित कारण से उसका वार्य अनिवार्य रूप से निवएता है; 
दूसरा आर कारण बे अभाव में वार्य वा भी अभाव द्वाता है । 

(४) माय का ज्ञान मारण के ज्ञान पर निभर है, कार्य है ज्ञान में वासप 
मा शान निद्वित है 

(५) जिनपदादों में कु छ भी साझा नदी, उतका बिन्तत एक दूयरे ने द्वारा सदी ही 
सकता, अन्य शब्दा में, उनमें से एवं या प्रत्यय दूसरे के प्रत्यय में निद्ित नदीं 

(६) रात्य ब्रत्पय वो अपने विषय के अनुकुरू होना भाहिये। 

(७) जिस वस्तु हे अमाय मा चिस्ता हो सन्‍ता है, उसने ररव में, मरियिव 
तिद्दित नहीं है । 

अब देखें हि इन नीवो पर शिपनोजा ने बसा सिद्धान्त भवत पड़ा विंया। 

उसे मा_र में प्रमुख बाजें ये हैँ-- 
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सत्ता में दो या अधिक द्रव्यों के लिए स्थान नहीं । समग्र सत्ता एक ही द्रव्य 
है । इसी को ब्रह्म या ब्रह्माण्ड कहते हैं । 

इस अकेले द्रव्य में, जिसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, अनन्त गुण हैं, और 
उन गुणों में प्रत्येक गुण भी अनन्त है.! हमारा ज्ञान इनमें से केवल दो गुणों 
तक सीमित हैं--वे चेतना' और विस्तार 


चेतना असंख्य रूपों! में व्यवत होती है; हर एक रूप मन या आत्मा कहलाता 
है। विस्तार भी असंख्य रूप धारण करता है; प्रत्येक रूप प्राकृत पदार्थ कह 
लाता है । 
चेतना और विस्तार एक ही द्रव्य के दो पक्ष हैं; दो स्वतन्त्र द्रव्यों के गुण 
नहीं । एक ही द्रव्य एक ओर से चेतन दीखता है, दूसरी ओर से विस्तृत दीखत 
है । ये दोनों गुण सदा एक साथ मिलते हैं । 
संसार में जो कुछ हो रहा है, अनिवार्य रूप में हो रहा है; सम्भावना औ 
वास्तविकता में कोई भेद नहीं । जगत्‌ परमात्मा का अनिवार्य प्रकटन है । जगः 
अपनी वत्तमान स्थिति से किसी अंश में भी भिन्न नहीं हो सकता था । परमात्म 
की स्वाधीनता का अर्थ यह है कि वह जो कुछ करता है, उसमें, किसी अंश में भ॑ 
किसी बाहरी वस्तु से प्रभावित नहीं होता; उसके अतिरिवत तो कुछ है ही नहीं 
इन अर्थों में स्वाधीन नहीं कि अपने स्वभाव के अनकल जिन नियमों के अन 
सार क्रिया करता है, उनके प्रतिकूल कर सके । 


परमात्मा अनादि और अनन्त है । जो कुछ भी अनिवाये रूप से उसके तत्त्व क 
परिणाम है, वह भी अनादि और अनन्त है । डेकार्ट का यह कथन अयथा 
है कि परमात्मा ने जीवात्माओं को पैदा किया : कोई द्रव्य पैदा किया नही जा सकता 

परमात्मा परिमित वस्तुओं के अस्तित्व का ही नहीं, उनके सार या तत्त्व का भं॑ 
कारण है । जो कुछ कोई परिमित्त वस्तु कर सकती है, परमात्मा की दी हुई शवि 
से ही करती है । जो शवित उसे परमात्मा से नहीं मिली, उसे वह आप पैदा नह 

कर सकती 


इस विवरण में निम्न बातें विशेष महत्त्व की हैं 


(१) ब्रह्म और ब्रह्माण्ड एक ही वस्तु हैं । ब्रह्म ब्रह्माण्ड । यह समीकर 
दो रूपों में व्यवतत किया जा सकता है, और किया गया है---. 
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ग्रह्म थे अतितितत युछ नद्वी । 

ग्रह्माण्ड थे अतिरितत बुछ नहीं । 

पढ़े रुप में, स्पाताज्ञा ससार ये अस्तिस्द से इलरार बरता है, दूसरे रूप में, 
बह आरियव दृष्टियोघ वा अस्वीशार बरता है। समीवरण दोतों कर्यों में 
टिया गया है। गार्द उसे सास्तिक' बहा है, बोईउसे ईश्वर-मदित में उन्मत्त 
बगाता है । 

(२) मंगार में जो पुछ भी है और हा रहा है, उससे भिन्न होने वी 
सम्भावना ही गथी ! सब झुछ परमात्मा मे नियत तत्त्व वा परिणाग है । परमात्मा 
की सम्पूर्णता द्समें है रि णो बुछ भी राम्भव था, यह वारतविष है! 

(३) प्रत्मेरा मगुप्य व्यापक भेतना और व्यापत्र विस्तार काएए आवार है। 
परिमित बस्तुआ में ऊंच-लीच का भेद है, परन्तु स्थिति रावेवी आइति या 
प्रवार वी ही है । 

ऐसी स्थिति में आत्मा की स्वाधीनता और उसने उत्तरदायित्व वा गया 

बनता है? इसत्री बाबत आगे देखेंगे। 


३. ज्ञान-मीमासा 


स्पिनोजा ने वुद्धिलाशोधन” साम की पुस्तक ज्ञात मीमासा पर लिणी। 

यह पुस्तय अब अपूर्ण रुप में मिलती है। इसवे बाद 'मीति' ने दूसरे भाग में भी 

इस विषय पर छिया | शान-मीमासा में तत्त्व-कश्षान वी सरह रात्ता के स्वरूप पर 

विवेचन नहीं होता, रवय ज्ञान विवेचन बा विषय होता है | हम जानता चाहते 

है कि श्ञान कया है. और सत्य ज्ञान को मिय्या ज्ञान से कैसे पहचात सकते हे 
4. भौसांसा का उद्देश्य 


स्पितांजा के लिए ज्ञान मीमारा वेवछ मानसिक व्यायाम नहीं, वत्कि इसका 
ड्यायहारिक मूल्य है । मनुष्य अपनी स्थिति समझना चाहता है, ताबि अपने 
अन्तिम छृद्य वो पहुँच सके ! स्पिनोजा बुद्धि-सझोधन' को इन शब्दों के साथ 
आरम्म करता है--- 

'जय मैने अनुभव रा यह जान लिया तिः जो दुछ साधारण जीवन में होता है. 
यह बहुधा असार और व्यर्थ होता है, जब मैवे जान लिया वि जो कुछ मुझे 


स्पिमोज्ञा और काइयमनिज ११६ 


भयभीत करता है, या मुससे भय करता हैं, अपने आप में अच्छा बुरा नहीं होता, 
तो भैने यह जानने का निश्चस किया कि क्या कोई वस्तु लपने काप में नी भद्र 
है और अपनी भद्रता मझमें प्रविष्द कर सकती हू, जिसकी प्राप्ति पर अन्य 
वस्तुओं की ओर ध्यान ही न जाय | मैने बह जानने चग नि#चय किया कि वया में 
सर्वोत्तम आनन्द को जानने और उसे निरन्तर भोंगने की क्षमता प्राप्त कर 
सकता हूँ ।' 

स्पिनोजा ने देखा कि क्षणिक तृप्ति, घन दौजत और कीति, जिनके पीछे 
लोग पागलों की तरह भागते फिरते हैं, साधन की स्थिति में तो कुछ मूल्य रखते हूं, 
परन्तु साध्य की स्थिति में बेकार हैँ । मनुष्य के लिए सर्वोत्तम आनन्द अपनी ययार्थ॑ 
प्रकृति का उपयोग है, और संभव हो, तो अन्य मनुष्यों के साथ मिलकर उपयोग 


है । इसका एकमात्र उपाय यह हैँ कि मनृप्य विश्व के साथ अपनी एकता 
समस के । 


२. झ्ञान के स्तर 


स्पिनोजा ने ज्ञान के तीन स्तरों का वर्णन किया है । सबसे निचे स्तर पर 
इन्द्रिय-जन्य वोध और कल्पना आते हैं | मुझे प्रतीत होता हैं कि मेज पर पड़ा 
फूल लाल रंग का है। प्रकाश की किरणें फूल पर पड़ती हैं; वहाँ से लौटकर 
मेरी आँखों पर पड़ती हैँ । मेरे शरीर में कुछ परिवर्तन होता है और उसके फल- 
स्वरूप मुझे बोध होता है। ऐसे बोध के सम्बन्ध में यह स्पष्ट है कि यह फूछ को उसकी 
वास्तविक स्थिति में नहीं दिखाता; यह तो बताता है कि फूल की उपस्थिति नें 
मेरे शरीर में वया परिवर्तेत किया है । इस परिवर्तन से अलग में अपने शरीर की 
वावत भी कुछ नहीं जानता । मेरा वोध न शरीर का ज्ञान है, न बाहरी पदार्थ 
का; यह उन दोनों की प्रतिक्रिया का ज्ञान है । इसके अतिरिवत यह भी निश्चित 
नहीं कि फूल जिस रूप में दीखता है, उसी में अन्य मनष्यों को भी दीखता 
है। इन्द्रिय-जन्य ज्ञान प्रत्येक की हालत में निजी या वैयकितक बोध है। यह 


बोध ज्ञान कहलाने का अधिकारी नहीं । स्पिनोज़ा ने प्लेटो की परम्परा में, 'सम्मति' 
का पद दिया है! 


इन्द्रिय-जन्य बोध की तरह, कल्पना भी, जिसमें स्मृति सम्मिलित है, सब से 
निचले स्तर का वोध है । माया और मतिश्नम को ज्ञान कहने का कोई अर्थ ही नहीं । 


२० पश्चिमी दर्शन 


उपर्युक्त अवस्थाओ में हमारा बोध '“अपर्याप्त प्रत्यय” पर आधारित होता है । 


ज्ञान के दूसरे स्तर पर बुद्धि का प्रयोग होता है । इसकी बहुत अच्छी मिप्ताल 
रेखा-गणित में मिछती है। स्वप्न में और जाग्रत की कल्पता में चित्र एक दूसरे 
को खीच छाते है, हम तो वियाहीन द्रप्टा ही होते है। जहाँ बुद्धि का प्रयोग 
होता है, हम चुनते है, और जो चित्र वर्तमान प्रयोजन से सगत होते है, उन्हें भाने 
देते है । रेखागणित में प्रत्येक पपर अगले प्र के लिए मार्ग साफ करता है; 
प्रत्येक प्रत्यय प्रत्यय-मण्डल में अपने स्थान पर होता है । विज्ञात का आधार 
“पर्याप्त प्रत्ययो' पर होता है । यहाँ आन्तरिक विरोध के छिए कोई स्थान नही । 

ऐसे ज्ञान से भी ऊँचा स्तर स्पिनोज़ा अन्तर्ज्योति या प्रतिभा को देता है । इसमें 
हम सत्‌ का साक्षात्‌ दर्शन करते है। प्लेटो ने भी विज्ञान से ऊँचा पद दानिक' 
विवेचन को दिया था । उसके विचारानुसार, तत्त्व-शान का उद्देश्य भ्रत्ययों को, 
जैसा थे प्रत्ययो की दुनिया में है, देखना है । भारत में तो तत्त्व-श्ञान वो वहते हीं 
“इश्चंन' है । इस स्तर पर हमारे प्रत्यय (पर्याप्त! ही नही होते, 'सत्य' भी होते है । 
पर्याप्त प्रत्ययो में सत्य प्रत्ययो के सारे आन्तरिक गुण पाये जाते है; उनमे आन्त- 
रिक विरोध नही होता,, सत्य प्रत्यय मे, भ्रत्यय और इसके विषय में अनुकूछता 
भी पायी जाती है। 


४. सत्य और असत्य का भेद 


मेरी छडी सीधी दीखती है । कल इसके एक भाग को तिरछा नदी में डुबाया 
तो ऐसा प्रतीत हुआ कि बीच में टूटी हुई है । वास्तव में यह सीधी है या नहीं रा 
ऐसे सन्देह हमें प्रतिदिन होते हैं ! सत्य को असत्य से पैसे पहचान सकते है * 

पहली बात तो यह है कि यह भेद श्रत्ययों में नही होता, अपितु निर्णयों 
या वाक्‍्यों में होता है । 'सोने का पहाड', 'परोवाठा हाथी” प्रत्यय हैं । इनके सत्य- 
असत्य होने का प्रइन ही नही उठता । जब मैं कहता हूँ कि ऐसा पहाड़ या हाथी 
विद्यमान है, तो सत्य-असत्य का प्रश्न उठता है । एक प्रचलित विचार बे 
अनुसार, जहाँ चेतना और चेतना के विषय में अनुवूछवा हो, निर्णय सत्य है; जहाँ 
यह अनुकूलता न हो, निर्णय असत्य है । स्पिनोज़ा ने भी यही कहा । परन्तु उसबी 
धारणा यह है कि एक ही सत्ता था द्रव्य में, चेतता और विस्तार दोनों गुण 
एक साथ पाये जाते है, और जहाँ एक प्रकार की पद्ित में परिवर्तन द्वोता हैः 


(सप्नोज्ा और लाइवविज् १२१ 


वहाँ दूसरे प्रकार की पंक्ति में भी उसके मुकाबिल परिवर्तत अवश्य होता 22 । 
इसका अर्थ यह है कि हमारी प्रत्येक चेतता किसी चेत्य' (शारीरिक ) 
की चेतना होती है. । ऐसी अवस्था में कोई प्रतिज्ञा अपने आप में पूर्णतया असंत्य 
तहीं । जब मैं सड़क,पर चलते हुए छड़ी को सीधी देखता हूँ, तो एक शारीरिक 
प्रतिक्रिया का वोध-होता हैं; जब इसे पानी में टेढ़ी देखता हूँ, तो भी एक शारी- 
रिक प्रतिक्रिया का.वोध होता है । यहाँ तक दोनों वोध सत्य हैं । जब मैं इन 
बोधों को अन्य बोधों के साथ देखता है, तो इनमें से एक उनके अनुकूल होता है, 
दूसरा अनुकूल नहीं होता । इस भेद की नींव पर, मैं सत्य और असत्य निर्णेयों 
में भेद करता हूँ । 

जो निर्णय अन्य निर्णयों के साथ, एक व्यवस्था का अंश वन सकता है, वह 
सत्य है; जो व्यवस्था का अंश नहीं वन सकता, वह असत्य है । 


स्पिनोजा ने सत्य में परिमाण भेंद किया। पुर्ण, निरपेक्ष अयधार्थता 
कहीं विद्यमान नहीं । 


५ नीति 


स्पिनोज़ा का सिद्धान्त यह था कि संसार में जो कुछ हो रहा है, तियम-बद्ध 
हो रहा है; इससे भिन्न कुछ हो ही नहीं सकता । प्रयोजन का भी कहीं पता 
नहीं चलता; जो कुछ होता है, प्राकृतिक नियम के अधीन होता है । इस चित्र 
में स्वाधीनता के लिए कोई स्थान नहीं । और जहाँ चुनाव की संभावना नहीं, 
वहाँ, प्रचलित अर्थों में, भद्र और अभद्र का भेद नहीं होता । बुद्धिमत्ता इसी में 
है कि मनुष्य अपनी प्रकृति की माँग को पूरा करे। सबसे बड़ी माँग यह है कि 
वह अपने अस्तित्व को कायम रखे; आत्म-रक्षा से बढ़कर कोई धर्म वहीं ।' 
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि जो मनुप्य, स्पष्ट था अस्पप्ट रूप 
में, एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, वे ऐसे बरतें, मानो उनके मन एक ही मन हँ 
और उनके शरीर एक ही शरीर हैं। ऐसा समझने पर जन्याय के लिए कोई 
अवकाश ही नहीं रहता । जिस पुरुष की यह दृढ़ निष्ठा हो जाती है, उसके लिए 
राग-हेप, भय आदि उद्देग जशक्‍त अथवा हतवीय हो जाते हैं । जो पुरुष समस्त 
प्राणियों को आत्मा में और आत्मा को सर्वे प्राणियों में देखता है, वह किसी से 
घृणा नहीं करता ।' 


१२२ पश्चिमो दर्शन 
६ राज-नोति 


राजनीति में स्पिनोडा का मत हाव्य ये मत से मिलता है । राज-नीति मानव 
उद्ेगो वा खेद है । प्रत्येश भपुष्प अपने आपसो सुरक्षित रखते थे छिए झक्िति 
सम्पन्न होगा चाहता है । मनुप्यो बे एिए सबसे बद्दी हानि अव्यवस्था है । शासन 
बा परम घजित का एसा विभाजन है, जिससे प्रत्येश नागरिया अपने आपतो 
रक्षित और स्वाधीन समझ सब । इस स्थिति में लिए व्यवस्था बनाये रखना 
आवश्यन है | शासक वा प्रमुख वाम शासन वरना है । राज-नीति को नीति 
से अप्ण रखना चाहिये । मानव प्रद्वति वा जँसी वह है, वैसी वेखना चाहिए, 
बत्पना वी दृष्टि गे सद्दी । किसी नागरिक वो राजनीतिक निश्चय वे पक्ष में 
गारो वा एकमात्र उपाय यट है कि उसे विश्वास हो जाये जि यह निश्चय उसने 
निवट या दूर हित में है 

स्वाघीनवा में स्पिनोशा ने विचार की स्वाधीनता वो प्रमुख रखा । मह 
स्वाभाविक हो था। जा शासन रक्षा और स्वाधीनता दे सवता है, उसवी द्ावित 
कायम रखने के लिए व्यवित्र को हर प्रवार की वुरवानी को लिए तैयार रहता 
पाहिए। 

बुछ छोग स्पिसोज्ा मे सिद्धान्त को मंकियेवेली के सिद्धान्त से मिलातें हैं 
परन्तु स्पिनोड्ा के लिए व्यवित साध्य था, साधत था, अपने हित में, अपनी 
स्वाघीनता वा एवं भाग राज्य को सौंप देता है । 


(२) छाइवनिज 


१ चरित वी झलक 

लाइवनिज्ञ (१६४६-१७१६) छाइपजिंग (जमेनी) में स्पिनोजा के जन्म 
बे १३ वर्ष के बाद पैदा हुआ । बह अभी ६ वर्ष का था कि उसके पिता का देहन्ति 
हो गया । उसका पिता बुछ वर्षों के लिए विश्वविद्यालय में नीति का प्रोफ्तेर 
रह चुका था, लाइवनिज़ को घर में ही अच्छा पुस्तकालय मिल गया। उसने 
इससे पूरा छाम उठाया और कई विपषयो का पर्याप्त ज्ञान ग्राप्त कर लिया। 
१५ वर्ष की उम्र में वह विश्वविद्यालय में भरती हुआ, और पाँच वर्ष बाद डारवढर 


स्पनोजा और लाइवनिज़ * पृर३ 


आफ लोज़' की उपाधि प्राप्त की । उसकी विधिवत्‌ शिक्षा डेंकार्ट और स्पिनोजा 
दोनों से अच्छी हुई । उसका अनुसन्धान क्षेत्र भी उन दोनों के क्षेत्र से अधिक विस्तृत 
. था। कुछ लोग तो कहते हैं कि इस पहलू में अरस्तू के वाद किसी अन्य 
विचारक की स्थिति इतनी विशिष्ट नहीं हुई । डेकार्ट की तरह वह भी गणितज्ञ- 
दार्शनिक था। डेकार्ट ने 'विए्लेपक रेखागणित' का आविष्कार किया; छाई- 
वनिज्ञ ने 'अतिसूक्ष्म-गणना' का आविप्कार किया | भौतिक विज्ञान में छाइवनिज्ञ 
एनर्जी की स्थिरता' का पथप्रदर्शक था । विकासवाद उसके दार्शनिक सत का एक 
विद्येप प्रयोग ही है । भूगर्भ विद्या के सम्बन्ध में पहले उसी ने कहा कि पृथ्वी सूर्य 
से निकली है, और प्रारम्भिक अवस्था में तप्त और'पिघली हुई थी । जितना समय 
लाइवनिज्ञ को विवेचन के लिए मिला, वह डेकार्ट और स्पिनोजा दोनों के काछ 
के योग से भी अधिक था । यदि यह समय विवेचत और अनुसन्धान में लूगता, 
तो लाइवबनिज़ का काम बहुत शानदार होता; परन्तु उसमें डेकार्ट और स्पिनोजा 
की सत्य-मक्ति न थी । जीवन के अन्तिम ४४० वर्ष उसने हैनोवर में सरकारी 
पुस्तकालय के अध्यक्ष की स्थिति में बिता दिये । उसके जीवन में लोकिक 
बड़ाई की लालसा ने उच्च भावनाओं को पीछे ढकेल दिया । अन्तिम वर्षों में वह 


सारी प्रतिष्ठा खो बैठा; जब मरा, तो उसका सचिव ही अकेला विल्‍लाप करने- 
वाला था। 


२. सत्ता का अन्तिम तत्त्व 


डेकार्ट ने अपने विवेचन में द्रव्य और कारण-कार्य सम्बन्ध दो शत्ययों को 
विद्योप महत्त्व दिया था । स्पितोज़ा ने द्रव्य को जिस स्वरूप में देखा, उसमें कारण- 
कार्य सम्बन्ध के लिए कोई स्थान ही न था--जहाँ सारी सत्ता एक द्रव्य ही हो, 
वहाँ क्रिया और प्रतिक्रिया का प्रह््त ही नहीं उठता । स्पिनोज़ा ने परिवर्तन 
को माना था, परन्तु यह परिवर्तत किसी बाहरी दबाव का फलछ न था। छाइ- 
वनिज्ञ ने भी, स्पिनोज़ा के अनुकरण में, अपना ध्यान द्रव्य की ओर दिया। 


संसार में हम जो कुछ देखते हैं, उसमें दो चिह्न प्रधान है:--सारे दुष्ट पदार्थ 
मिश्नित्त हैं, और पदार्थों में परिवर्तत होता रहता है। छाइवनिज़ ने इन चिह्नों के 
देखा और ज़पने सम्मुख दो प्रइन रखे-- 
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परदे पश्चिमी दर्शन 
(२) परिवर्तन कसे होता है ? 


पहले प्रइन के सम्वन्ध में उसने प्लेटो और डिमाक्राइटस के पक्षों को मिला 
का यत्त किया । डिमाक्राइटस ने परमाणुओ को अन्तिम अश बताया था । पर 
भाणुओ में परिमाण और आकार का भेद तो है, इसके अतिरिवत उतमें को 
विशेषण नही । मिश्रित पदार्थों में जो गुण-भेद हमें दिखाई देता है, वह परमाणु 
की स्थिति ओर सयोग-क्षम का फल है। प्लेटो ने सत्ता को प्रत्ययो में देखा था 
लाइबनिज़ ने सत्ता के अन्तिम अणुओ को विस्तार या मात्रा से वचित कर दिया, 
और उन्हें चेतना-सम्पन बना डिद्रा ! उसने इन अणुओ को 'मॉनड” का माम 
दिया, और अपने विचारो को मॉनेडालोजी” नाम की ९० परिच्छेदो की छोटी- 
सी पुस्तक में प्रकाशित किया। मॉन्ड” 'अप्राकृतिक विन्दु” है, इसे 'चिंदृविन्दु' 
भी कह सकते है । 


३ चिदविन्दु का स्वरूप 


चिदृविन्दु सरल हैं, इसलिए इनमें विस्तार, आइृति और भाजन वी 
सम्भावना नही । ये श्राकृतिक व्यवहार में न वन सकते है, न टूट सकते है । इसका 
आरम्भ और अन्त उत्पत्ति और विनाश से ही हो सकता है । 

चिदुविन्दुओ में कोई खिडकी नहीं होती, जिससे कुछ अन्दर आ सके मा 
बाहर जा सके । जो कुछ कोई चिदृविन्द्रु जानता है, अपनी बावत ही जातता है । 
साझय ज्ञान आत्म-ज्ञान ही है । 

प्रत्येश चिदूविन्दु सारे विश्व का प्रतिविम्ब है, इसलिए जो ठुछ एवं चिदू- 
बिन्दु में दीखता है, वहीं उस श्रेणी के अन्य विन्दुओ में भी दीयता है। इसे 
फ़लस्वल्प ऐसा भासता हैकि बिन्दु एक दूसरे वी बाबत जानते है । यह अनु- 
कूलता परमात्मा ने आरम्भ से स्थापित कर दी है । 

चिदुदिन्दुआ में स्तर का भेद है । जो पदार्थ अचेतन प्रतीत द्वोवे है, वे विच्े 
दर्जे के चिदृविन्दुओ के समूह हैं । इस समूह में कोई केल्टीय विन्दु ऐसा नहीं 


होता जिसके वारण सामूहिक्र चेतना हो सबे | पशुओं में ऐसा बिन्दु होश 
है । उावी चेतना में इन्द्रियजन्यवोध, स्मृति और कल्पना भी सम्मिलित होते 
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हैं। मनुष्य की हालत में, बुद्धि का भी आविष्कार होता है, जी विश्येप पदार्थों 
को जानने के साथ, सामान्य सत्यों का चिन्तन भी कर सकती है । साधारण चिदृ- 
बिन्दुओं में निकृप्ट, अति निदक्ृष्ट, चेतना होती है; पशुओं की चेतना को आत्मा 
कह सकते हैं; मनुप्य में चेतना मन का रूप घारण करती है । 


हमारा शरीर अगणित चिद्विन्दओं का समह है । मन और शरीर में कोई 
क्रिया-प्रतिक्रिया नहीं होती; केवल एक समानान्तरता होती है । मन की क्रिया 
होती जाती है, मानो शरीर का अस्तित्व ही नहीं; शरीर की क्रिया होती जाती 
है, मानो मन का अस्तित्व ही नहीं; और दोनों की क्रिया ऐसी होती है, मानों दोनों 
एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं । 
४. परमात्मा के विषय में 


। 

सारे चिंद्विन्दु समूहों में रहते हैं ॥ इसका अर्थ यह है कि आत्मा शरीर से 
अलग कहीं विद्यमान नहीं । इसमें एक ही अपबाद हैं और वह परमात्मा है। 
लाइवनिज्ञ परमात्मा को 'चिद्विन्दुओं का चिद्विन्दु| कहता है। इस उक्ति 
के दो अर्थ किये जाते हैं। पहले बर्थ के अनुसार परमात्मा अन्य चिदु- 
विन्दुओं का उत्पादक है; दूसरे अर्थ में, विन्दुओं में संवसे ऊँचा पद 
परमात्मा का है । * 


 लाइवनिज़ ने चिद्बिन्दुओं में निरन्तर भाव को देखा था। इसका अ्थे 
यह है कि यदि हम दो चिद्विन्दुओं को लें, तो उनका अन्तर इतना थोड़ा नहीं 
हो सकता कि उनके बीच में तीसरे विन्दु को रख देने की कल्पना ही न हो सके । 
यही स्थिति इस तीसरे विन्दु और इससे पहले या पीछे आनेवाले विन्दु के 
सम्बंन्ध में होगी । यदि हम विन्दुओं को उत्कृष्टता के आधार पर पंवित में रखें, 
तो किस बिन्दु को परमात्मा के निकटत्तम रखेंगे ? हम यह नहीं कह सकते कि जो 
अन्तर इन दोनों में होगा, उससे कम अन्तर की संभावना ही नहीं । 


एक बर प्रदन भी सामने आ जाता है । परमात्मा के अनेक गुण हैं । जो बिन्दु 
परमात्मा के मिकटतम है, वह सभी गुणों में परमात्मा के निकट्तम है, या विविध 
बिन्दु विविध गुणों में यह प्रतिष्ठित पद प्राप्त करते हैं--एक ज्ञान में, दूसरा 
पविन्ता में, तीसरा शक्ति में । 


१२६ पश्चिमी दर्शव 
५ सम्भव सृष्टियो में सर्वेश्रेप्ठ सृष्टि 


डेवार्ट ने कहा था कि जगतू में जो छुछ हो रहा है, प्राइत नियम ने 
सार हो रहा है, प्रयोजन का कोई दखल नहीं | अरस्तु से बहा था वि 
परिवर्तन उद्देश्य बरी और गति है। छाइबनिज मे निमित्त बारण 
प्रयोजनात्मर कारण को मिलने दा यत्न बिया, और कहा कि सब कुछ 
त्तौ उद्देश्यशूति, के लिए है, परम्तु परमात्मा इस परिणाम के लिए प्राउत * 
का प्रयोग करता है। दोता प्रवार वे भारणो में विशेध नहीं, सहयोग द्वोता 
डेकार्ट वे भतानुसार सृपष्टि-पवाह जो बुछ है, उससे भिन्न हो ही नहीं 
भा--शाम्भावना और वास्तविदवता में भेद नहीं ॥ लाइवनिज़ ने कहां वि 
के असख्य रूप होने को हो सहते थे, परन्तु परमात्मा से इन सम्भावनाओं। 
अतिश्रेष्ठ राम्भावना को चुना और उसे वास्तविकता वा रूप दिया। परमो 
की बुद्धि ने उसे बताया कि सर्वोत्तम सम्भावता क्‍या है, उसकी पवित्रता नें 
द्रस सम्भावता के चुनाव की प्रणा की, और उसकी श्रकति ने उसे इसे के 
रूप देने कै योग्य वताया । स्पिनोजा ने कहा था कि ससार में भद्र और था 
दोतो का अस्तित्व भही, हम अपने हित को प्रमुख रखकर ऐसा भेद करते ६ 
लछाइवनिश् ने वेबठ अभद्र वे! अस्तित्व को अस्वीकार किया । हमें अभद्र दीख 
है, क्योकि हम सदुर्चित दृष्टिकोण से देखते है, यदि हम समग्र की एक सी 
देख सके, तो यह भद्व ही दिखाई देगा | जिन आवाजो में अपने में कोई मधुरः 
नहीं होती, जो कर्कश सुनाई देती है, वे भी मधुर सगीत का भाग है । 


६ विशेष कठिनाइयों 


छाइबनिज्ञ ने एव अनोखा ख्याल सत्ता वी बावत पेश किया । अव्षद्य 
चिदूविन्दु था आत्मा विद्यमान है. और इनके अतिरिक्त और कुछ नदी । ईर्म 
से म कुछ बाहर जा सकता है, न कुछ इनके अन्दर आ सकता है । इनमें एक अद्भुत 
समानता परमात्मा ने आरस्भ से ही रख दी है, जिससे ये सव एक ही विश्व के 
प्रतिविम्द है । जो झुछ एक बिन्दु म होता है, वही अन्य विन्दुओ में भी होता है, 
और इस तरह अपने अन्दर देखने पर उन्ह एक दूसरे की अवस्था वा बोध भी हो जाता 
है । एवं बारीयर कुछ घड़ियाँ बताता है, और ऐसी चतुराई से बनाता है कि 
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घड़ियों की क्रिया-प्रतिक्रिया का परिणाम नहीं; यह झनुकूलता परमात्मा की 
कृपा से है। 


यहाँ प्रशनन उठता है कि कोई चिद्विन्दु केसे जान सकता है कि ऐसी 
अनुकूछता विद्यमान है । अनुदूलता हो भी, तो प्रश्न यह है कि जिन बिन्दुओं में कोई 
खिट्की नहीं, उन्हें इसका ज्ञान कैसे होता है । यदि में यह मानूँ कि मेरा मन ही 
सारी सत्ता हे, तो कौन-सी आपत्ति है, जो छाइवनिज का अनेकबाद बेहतर दूर 
कर सकता है ? 


दूसरी कठिताई नीति के सम्बन्ध में हैं। यदि कोई दो विन्दु एक दूसरे को 
प्रभावित नहीं कर सकते, तो सामाजिक कर्तव्य एक अर्यहीन प्रत्यय बन जाता है । 
लाइवनिज्ञ के विचारानुसार, प्रत्येक चिद्विन्दु में उत्थान की प्रवृत्ति मौजूद है। 
इसके प्रभाव में में स्वयं दागे बढ़ सकता हूँ, परन्तु यह तो नहीं कर सकता कि किसी 
तिर्ये्ल को सहारा देकर अपने साथ ले चलूं। सारी नीति सुवोध स्वार्थ पर अटक 
जाती है । 


ग्यारहवाँ परिच्छेद 
जॉन लॉक 
१ विवेववाद और अनुभववाद 


महाद्वीप वे तीन प्रसिद्ध दाश्शनिफों से अछूय होकर अब हम ब्रिटेन में आते 
है । गहाँ हमें तीन और दाइनिको की सगत्ति में कुछ समय व्यतीत बरने का 
अवसर मिलेगा। 

बैकल ने वहा था--जगत्‌ की बावत कल्पता वरना छोडो, इसकी वास्तविक 
स्थिति को देखो / महाद्वीप के विवेक्दादियों ने उसकी आवाज नहीं सुनी, उन्होने 
मनन को ही अपने विवेचत का आश्रय बनाया ब्रिटेन के विचारकों ने उसवी 
आवाश ध्यान से सुनी, और जो बुछ क्या, बेवन वी चित्तवृत्ति के अनुकूल 
किया ) अभी तक दार्शनिवा वा मत्त यही था कि अन्तिम सत्ता के स्वरूप को जानें । 
जॉन लाक ने कहा--ऐसे ज्ञात की प्राप्ति का यत्त पीछे कर छोगे, पहले यह तो 
समझ छो कि ज्ञान का स्वरूप क्‍या है, इसकी सम्भावना भी है या नही, और यदि 
है तो इसबी सीमाएँ क्‍या हैँ । तत्त्व ज्ञान से पहले ज्ञाव-तत्त्व को विचार का 
विपय बनाओ ॥' छॉक के पीछे, वर्कछे और हथूम से भी ज्ञान-मीमासा को अपना 
लक्ष्य बनाया 

विवेकवादी तीनो गणितज्ञ थे, और उन्होने गणित को सत्य ज्ञान का नमूना 
समझकर दर्शन को गणित की निश्चितता दने का यत्न किया | छाँक, बर्कलें और 
हम में से कोई गणितज्ञ न था, इन्होने मनोविज्ञान पर दर्शन को आहलम्बित 
किया ! छॉक मे विश्वविद्यलय की साधारण शिक्षा के बाद बैद्यक का अध्ययन 
किया और उपाधि प्राप्त की । गणितज्ञ अपना काम बन्द कमरे में कर सकता है, 
उसे व्यापक नियमा को विशेष हालता में लागू करना होता है | वैज्ञानिक का काम 
विशेष हालतो का परीक्षण करकें व्यापक नियस तक पहुँचना होता है। डेकार्ट 
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की शिक्षा ने उसे विवेकवादी बनाया था; लॉक की शिक्षा ने उसे अनुभव- 
वादी वनाया। 


२. सन्हवीं शती का इंग्लेंड 


दार्शनिक विवेचन शून्य में नहीं होता; दार्शनिक भी अन्य मनुष्यों की तरह, 
देश और काल की सन्‍्तान होता है । लॉक के काम में देश और कार का 


बड़ा हाथ था | उसे समझने के लिए हमें १७ वीं शी के इंग्लैण्ड की स्थिति को 
देखना चाहिये । 


' स्काटलैड का राजा जेम्स षष्ठ १ ६०३ में इंग्लैंड का जेम्स प्रथम बना । इससे 
इंग्लैंड और स्काटलैड के झगड़े समाप्त हो गये, तो भी जेम्स के २२ वर्षों के शासन 
में तीन विद्रोह हुए । जेम्स विद्वान था परन्तु शासन-कार्य के विलकुल अयोग्य 
निकला । फ्रांस के राजा के कयनानुसार, जेम्स ईसाई देझों में सव से सयाना 
मूर्ख! था। लोकसभा के साथ मतभेद होने के कारण उसके पुत्र चाल्स प्रथम को 
उेप्यु-दण्ड दिया गया। कुछ वर्षो के लिए क्रामबेल का शासन रहा और चार्ल्स 
द्वितीय राज-सिंहासव पर बैठा दिया गया । इसके बाद यह झगड़ा चल पड़ा कि 
इंग्लैंड के सिहासन पर कोई रोमन-कैथोलिक भी बैठ सकता है या नहीं ॥ राजनीतिक 
ओर धर्म-सम्बन्धी संघर्षो ने इंग्लैड को अत्यन्त अशान्त कर दिया था; और स्थिति 
बहुत अनिदिचत थी । 


लाडे एडले ने, जो पीछे अछे शैफ्ट्सवरी और छाड्ड 
की अपनी सेवा में ले लिया; और उसके जीवन के उतारः 
के जीवन के उतार-चढ़ाव गठित हो गये । 


३. हि जीवच की झलक 


चांसलूर बन गया, छॉक 
>चढ़ाव के साथ रॉक 


जॉन लॉक (१६३१-१७०४) के वाप ने वचपन में ही उसके मन में प्रचलित 
असहनशीलता के विरुद्ध घृणा पैदा कर दी । १६५८ में उसने आवसफोर्ड से एम० ए० 
की उपाधि भ्राप्त की और इसके वाद वैद्यर का अध्ययन किया १६६६ में लाई 
एइले से उसका परिचय हुआ और वह छाउं एइले के घर में दी रहा | वह छाडे 
एदले का परामर्ञंदाता था; उसके पुत्र का शिक्षक था; गौर परिवार का वैद्य; 
& 


ग्यारहवाँ परिच्छेद 
जॉन लॉक 


१ विवेकबाद और अनुभववाद 


महाद्वीप वे तीन भ्रस्तिद्ध दाशंतिका से अलग होकर अब हम ब्रिटेन में बाते 
हैं । यहाँ हमें तीन और दाशेनिको की सगति में कुछ समय व्यतीत करने मा 
अवसर मिलेगा । 
बेकन ने कहा घा--'जगत्‌ वी बावत कल्पना करना छोडो, इसकी वास्तविक 
स्थिति को देखो ।” महाद्वीप थे विवेकबादिया ने उसवी आवाज नहीं सुनी, उन्होंने 
समन को ही अपने विवेचत का आश्रय बताया । ब्रिटेन के विचारकों ने उसकी 
आवाज़ ध्यान से सुनी, और जो कुछ क्या, वेकन की चित्तवृत्ति के अनुकूल 
किया । अभी तक दार्शनिका वा यत्न यही था कि अन्तिम सत्ता के स्वरूप को जाते! 
जॉन छॉक ने कहा--ऐस ज्ञान वी प्राप्ति का यत्न पीछे कर लोगे, पहले यह तो 
समझ लो कि ज्ञान का स्वरूप क्या है, इसवी सम्भावना भी है या नहीं, और यदि 
है तो इसकी सीमाएँ कया हैँ । तत््व-ज्ञान से पहले ज्ञान-तत््व को विचार का 
विषय बनाओ ॥/ लॉक के पीछे, बव॑ले और हथूम ने भी ज्ञान मीमासा को अपना 
लक्ष्य बनाया ६ 
विवेकवादी त्तीनों गणितज्ञ थे, और उन्हाने गणित को सत्य ज्ञान का नमूना 
समझकर दर्शन को गणित की निश्चितता देने का यत्न किया । छाॉँक, वर्क और 
ह्यूम में से कोई गणितज्ञ न था, इन्होने मनोविज्ञान पर दर्शन को आहम्बित 
किया । छॉक ने विश्वविद्यालय वी साधारण शिक्षा के बाद बैद्यक का अध्ययन 
किया और उपाधि प्राप्त की । गणितज्ञ अपना काम बन्द कमरे में कर सकता हैं, 
उसे व्यापक नियमों को विशेय हालता में लागू करना होता है । वैज्ञानिक का काम 
विशेष हाछतो का परीक्षण करके व्यापक नियम तक पहुँचना होता है। डेकार्ट 
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सकता है, परन्तु तथ्य यह है कि में जब इतना आल्सी या इतना मस्तदूफ वि 
में इसे छोटा कर नहीं सकता । 

(निंवन्ध' के चार भाग हैं। पहला भाग छॉक के मार्ग घगो साफ करता है 
अरस्तू ने और नवीन काल में डेकार्ट ने कहा था कि हमारे कुछ विचार जन्म 
जात होते है । लॉक ने इस धारणा को अस्वीकार किया, और कहा कि हमारा सार 
ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है । आरम्भ में मत कोरे कागज या कोरी पटिया की तर 
होता है, जिस पर जनुभव अंकित होते हूँ | दूसर भाग मे मानुष अनुभव व 
विश्लेषण है । यह भाग नवीन मनोविज्ञान की नींव रखता है। तीसरा भाग भाष 
से संवद्ध है । चौथा भाग ज्ञान-मीमांसा है। हमारे लिए यह भाग विशेष म 
काहे। 


५. छॉक का मत 
(१) अनुभववाद 


अनुभववाद का मौलिक सिद्धान्त यह है कि सारा ज्ञान अनुभव से प्रा 
होता है; कोई प्रत्यय या धारणा जन्मजात नहीं । जो छोग जन्मजात्त प्रत्ययों २ 
धारणाओं का पक्ष लेते हैं, वे कहते हैं कि ये प्रत्यय और धारणाएं व्यापक हैं 
प्रत्येक मनुष्य के मन में मौजूद हैं। लॉक कहता है कि यदि यह तथ्य भी हो, र 
हमें देखना है कि ऐसी व्यापकता का कोई अन्य समाधान भी सम्भव है या, नहीं 
किसी प्रतिज्ञा की स्वीकृति के-छिए इतना ही पर्याप्त नहीं कि वह विचाराघी 
सभी तथ्यों का सन्‍्तोपजनक समाधान है; इसके अतिरिवत यह भी आवश्य 
है कि यह प्रतिज्ञा ही ऐसा समाधान हो | जन्मजात प्रत्ययों और धारणाओों 
समर्थक यह सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं समझते । परन्तु उनका दावा १ 
तो निर्मूछ है। वास्तव में कोई प्रत्यय या धारणा नहीं, जो सभी मनुष्यों ६ 
स्वीकृत ही । वोद्धिक धारणाओं में प्रत्येक दाशनिकों में भी विवाद का विपय है 
व्यवहार के सम्बन्ध में भी ऐसा ही मतभेद दिखाई देता हैं। कहा जाता है । 
प्रत्येक मनुष्य स्याय को आदर का पात्र समझता है। यह सत्य भो हो, तो ' 
न्याय के स्वरूप की बावत्त एकमत कहाँ है? 


जो प्र॒त्यय और धारणाएँ जन्मजात कही जातो है, वे सब अनभवप्रा 


कि 


१३० पश्चिमो दर्शन के 


था । १६८५ में जद दौपट्सबरी को देश से भागकर हाहैड जाना पडा, तो लॉक 
भी उसके पीछे वहाँ जा पटुँचा । १६८८ वी त्रान्ति के बाद वह इस्लैंड छौट आया, 
और एक अच्छे पद पर नियुक्त हो गया । 


उसने अपनी प्रमुख पुस्तवें देश-निवाले वे दिनों में हाल्लैंड में लिखों । 'सहत- 
शीलता पर पत्र लिखे, लोकिक' शासन! पर दो पुस्तकें छिखी; और जगतु- 
दिख्यात 'मानुपबुद्धि पर निवन्ध/ सामक पुस्तक लिखी । वास्तव में ये तीनो भ्रन्ध 
सम्बद्ध थे । लॉक के हृदय पर प्रचलित असहनपीलता से चोट छूमी थी। उसमे 
राजनीतिक और घामिक सहनशीलता के पक्ष में अपनी आवाज़ उठायी। 'लौकिक 
शासन में अपने विचारों को राजनीति पर लागू किया; निवन्ध' में अपने 
भम्तव्य को दार्शनिक नीवों पर स्थापित किया । लिौविक दासन' में यह बताने का 
यतन किया कि राजा वा शासन 'दवी-अधिकार'” पर आधारित नहीं, अपितु मनुष्यों 
के निर्णय पर आधारित है। इग्लैण्ड में राजा और ससद में विवाद का प्रमुख 


विपय यही था । दार्शनिक सिद्धान्त में “निवन्ध' ही महत्त्वपूर्ण है । 


४ लॉक का “निवन्ध' 
पुस्तक के आरम्भ में लॉक मे पाठक के ताम पत्र” लिखा है । इसमें पुस्तत 
की रघता की बाबत सूचता दी है । छॉक लिखता है-- 

५-६ मित्र भेरे कमरे में बैठे एक विषय पर वार्तालाप कर रहे थे, और वे 
उने कठिनाइयों के कारण, जो हर ओर से खडी हो गयी, अटक गये । जब हमें 
कठिनाइयों से निकलने का कोई उपाय न सूझा, तो मुझे रुयारू आया कि हम 
ग्रलत मार्ग पर चल रहे थे । ऐसे विपयो पर विचार करने से पहले आवश्यक 
है कि हम अपनी योग्यवाओं की बावत जाँच करे, और यह देखें कि हमारी 
बुद्धि किन विषया की बावत जान सकती है और किन की बाबत जान नही सकती ! 
मैने अपना सुझाव मित्रो को बताया और उन्होने इसे स्वीकार किया । आगामी 
बैठक के लिए मैने जल्दी में वुछ अनपचे विचार लेखबद्ध किये] मित्रो ने आग्रह 
किया कि मैं इत विचारों को विस्तृत करूं ) मैंने पुस्तक का लिखना आरम्भ कर 
दिया, काफी अन्तर के लिए, इसकी ओर घ्यान नहीं दिया; फिर लिखने छंगा, 
और अस्त में बीमारी के कारण जो अवकाद्य और एवान्त प्राप्त हुआ, उससमें वर्ते- 
मान रुप में पुस्तक समाप्त हुई है । सम्भवत पुस्तक का कलेवर कम किया जा 
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तथ्य यह है कि जब हम द्रव्य का चिन्तन करते हैं, तो हमारे शत में दि 
ऐसे आलंवन का ख्याल होता है जो अपने विविध गुणी के सरल वोध ह 
मन में पैदा करता है. । ऐसे अस्पप्ट आलम्वन के अतिखित द्रव्य का प्रत्यय कुछ नह 
जो कुछ वाहरी द्रव्यों की वावत सत्य है, वही आत्तरिक द्रव्य की बावत भी सत्य 

हम क्रियाओं या अवस्थाओं को अपने अन्दर देखते है; और इच्हें भी समूहों 
पाते है । यहाँ भी हम समझ नहीं सकते कि कोई बोध, अनुभूति, निश्चय, सम 
संशय कैसे किसी सहारे के बिना हो सकता है । अनुभव किसी अनुभवी का अनु 
हो सकता है; इसकी निराधार स्थिति हो नहीं सकती । ये अनुभव हमें संग्रर 
दीखते है । इन समूहों या संघटनों को हम मन कहते है । आच्तरिक क्षेत्र में 
द्रव्य का प्रत्यय॒ उसी तरह वनता है, जिस तरह बाहरी क्षेत्र में । दोनों हालतों 

गुण-समूह जो निराधार चिन्तित ही नहीं किये जा सकते, द्रव्य समझे जाते ' 


लाँक प्राकृत पदार्थों के गुणों में प्रधान और अप्रधान, मौलिक और र 
का भेद करता है । मौलिक गुण ऐसे गुण हैं, जो प्रत्येक प्राकृत पदार्थ में पाये र 
हैं और उसमें सदा मौजूद रहते हैं । हमें उनका बीध हो या न हो, उनकी रिः 
बनी रहती है । ये गुण परिमाण, आक्ृत्ति, संख्या, स्थिति और भागों की * 
हैं प्रत्येक पदार्थ कर कुछ न कुछ परिमाण होता है, आकार होता है; वह 
है या समूह है, किसी विशेष स्थान में है, और उसके अंश गति में हैं। अप्र६ 


गुण किसी पदार्थे में हं; किसी में नहीं; एक ही पदार्थ में आज है, कल नहीं । संर 
में अनेक पदार्थ रंग-विहीन है; वृक्ष के पत्ते आज हरे हैं, करू पीछे हो जायें 
ये गुण वास्तव में वाहरी पदार्थों में होते ही नहीं; ये प्रधान या मौलिक गणों 
क्रिया का फल है, जो हमारे मन में बोध के रूप में प्रकट होता है। कोई देर 
वाला न ही, तो सभी प्राकृत्त पदार्थ एक समान वेरंग होंगे; कोई सननेवाला न 
तो संसार पूर्ण रूप में सुतसान होगा । पर्वत गिरेंगें, परन्तु कोई शब्द नहीं होर 
वायुमण्डल में लहरें उठेगी और बस | जो गति किसी पदार्थ के परमाणओ 
हो रही है, उसे तो हम देख नहीं सकते; दैनिक व्यवहार चलाने के लिए इतना 
आवश्यक है कि पदार्थों में भेद कर सकें । इसके लिए अप्रधान गण हमारी स 
यता के लिए! पर्याप्त हैं। ईश्वर ने मौलिक गुणों को अप्रधान गणों के ज्त्पा 
शक्ति दी है; इससे हमारा काम चल जाता है। 


१३२ पश्चिमी दर्शन 
(३) ज्ञान का विश्लेषण 


छॉक के अनुसार सारा ज्ञान दो प्रकार के बोध पर आधारित है। कुछ बोध 
बाहर से ज्ञानेद्धियो के प्रयोग से प्राप्त होता है, और कुछ मानसिक अवस्थाओं 
या प्रक्रियाआ पर दृष्टि डालते से प्राप्त होता है। पास पडे फूल से रूप-रग और 
ग्न्ध का बोध होता है, इसे छूने से कोमलता का बोध होता है । यह मेज से गिर 
पडे, वी शब्द सुनाई देता है । अन्दर की ओर दृष्टि फेरने पर, सुख का अनुभव 
होता है । सुख देखने, सुनने, मूंघने का विपय नहीं, इसकी अनुभूति आस्दरिक 
बोध है । यह दो प्रकार का सरल बोध ज्ञान भवन की अन्तिम सामग्री है । इन 
सरल बोधों के सबोग-वियोग से अनेक मिश्रित थोध बनते है | धटाना बढाना ऐसे 
परिवर्तत का सबसे सरल दृष्टान्त है । मैं जिन मनृष्यी को देखता हूँ, वे तोन फुट. और 
सात फुट के बीच में होते है, परन्तु में इस परिमाण को बढा घटाकर १० फुट 
या २ इच हम्बे मनुष्य की कल्पता भी कर सकता हूँ | यह्‌ भी कर सकता 
हूँ कि मानसिक चिंत्र में टॉयो या धड को छोड दूं, या दो के स्थान में बीस टांगें 
रख दूँ । कल्पना यह भी करती है कि विविध समग्रो से भाग लेकर नया समग्र 
बनाती है--आणी का सिर और धड मतुष्य के है, और तीचे का भाग मछली 
का है। 
मे मिश्रित बोध तीन भ्रवार के है-- 
(क) द्रव्य, 
(घ) पकार या क्रिया, 
(ग) सम्बन्ध । 
(क) द्रस्य 
हम फूल, कुर्सी, मानुष-शरीर आदि अगणित द्रव्यो वो देखते हैं, उनकी 
शब्द सुनते है । खाद्य पदों का रस छेते है, गन्ध भी लेते है ) सुपच्चे से जानते 
हैं कि पदार्थ गर्म है, स्दे है, समतल है, था खुरखूरा है। हमें गुण का बोघ होती 
है। अनुभव बताता है कि मे गुण समूह्दा में मिलते है, कोई गुण अछग नही मिर्ता 
हम समझ नहीं सकते कि कोई गुण या सरल बोध स्वाघधीत, निदाश्रय कैसे रह 
सकता है । जित गुणों को हम संदा एक साथ पाते है, उनके समूह को विशेष 
जाम देके हैं और भ्रम में समझने लगते है कि हमें इन पदा्षों रा शरछ बोध होता है । 


जॉन लॉक १३३ 


तथ्य यह है कि जब हम द्रव्य का चिन्तन करते हैं, तो हमारे मन में किसी 
ऐसे आलूंवन का ख्याल होता है जो अपने विविध गुणों के सरल बोध हमारे 
मन में पैदा करता है । ऐसे अस्पष्ट आलम्बन के अतिखित द्रव्य का प्रत्यय कुछ नहीं । 
जो कुछ वाहरी द्रव्यों की वावत सत्य है, वही आच्तरिक द्रव्य की वावत भी सत्य है । 
हम क्रियाओं या अवस्थाओं को अपने अन्दर देखते हैं; और इन्हें भी समूहों में 
पाते हैं। यहाँ भी हम समझ नहीं सकते कि कोई बोध, अनुभूति, निश्चय, स्मरण, 
संशय कैसे किसी सहारे के बिना हो सकता है । अनुभव किसी अनुभवी का अनुभव 
हो सकता है; इसकी निराधार स्थिति हो नहीं सकती । ये अनुभव हमें संग्रन्धित 
दीखते हैं । इन समूहों या संघटनों को हम मन कहते हैं । आन्तरिक क्षेत्र में भी 
द्रव्य का प्रत्यय उसी तरह वनता है, जिस तरह वाहरी क्षेत्र में । दोनों हालतों में, 
गुण-समूह जो निराधार चिन्तित ही नहीं किये जा सकते, द्रव्य समझे जाते हैं । 


लॉक प्राकृत पदार्थों के गुणों में प्रधान और अप्रधान, मौलिक और गौण 
का भेद करता है । मौलिक गुण ऐसे गुण हैं, जो प्रत्येक प्राकृत पदार्थ में पाये जाते 
हैं और उसमें सदा मौजूद रहते हैं | हमें उनका बोध हो या न हो, उनकी स्थिति 
बनी रहती है । ये गुण परिमाण, आक्ृति, संख्या, स्थिति और भागों की गति 
हैं। प्रत्येक पदार्थ का कुछ न कुछ परिमाण होता है, आकार होता है; वह एक 
है या समूह है, किसी विशेष स्थान में है, और उसके अंश गति में हैं। अप्रधान 
गुण किसी पदार्थ में हैं; किसी में नहीं; एक ही पदार्थ में आज हैं, कल नहीं । संसार 
में अनेक पदार्थ रंग-विहीन हैं; वृक्ष के पत्ते आज हरे हैं, कल पीले हो जायेंगे । 
ये गुण वास्तव में बाहरी पदार्थों में होते ही नहीं; ये प्रधान या मौलिक गणों की 
क्रिया का फल हैं, जो हमारे मत में वोध के रूप में प्रकट होता है । कोई देखने- 
वाला न हो, तो सभी प्राकृत पदार्थ एक समान बेरंग होंगे; कोई सुननेवाला न हो, 
तो संसार पूर्ण रूप में सुनसान होगा । पवेत गिरेंगे, परन्तु कोई शाव्द नहीं होगा; 
वायुमण्डल में लहरें उठेंगी और वस | जो गति किसी पदार्थ के परमाणुओं में 
हो रही है, उसे तो हम देख नहीं सकते; दैनिक व्यवहार चलाने के लिए इतना ही 
आवश्यक है कि पदार्थों में भेद कर सकें । इसके लिए अप्रधान गुण हमारी सहा- 
यता के लिए' पर्याप्त हैं। ईइवर ने मौलिक गृणों को अप्रधान गुणों के उत्पादन 
की शवित दी है; इससे हमारा काम चर जाता है। 


प्राकृत पदार्थ के दो मौलिक शुण है---एक यह कि यह अलग हो सकनेवाले 


११२ पश्चिमो द्शव 
(२) ज्ञान का विश्लेषण 


लॉक के अनुसार सारा ज्ञान दो प्रकार के बोध पर आधारित है। कुछ बोध 
बाहूर से ज्ञानिन्द्रिया के प्रयोग से प्राप्त होता है, और कुछ मानसिक अवस्थाओ 
या प्रक्रियाओं पर दृष्टि डालने से प्राप्त होता है। पास पडे फूल से रूप-रग और 
गन्ध का बोध होता है, इसे छूने से कोमछता का बोध होता है। यह मेज से गिर 
पडें, तो झब्द गुनाई देता है। अन्दर की आर दृष्टि फेरने पर, सुख का झनुभव 
होता है । सुघ देखने, सुनने, सूँघने का विषय नहीं, इसकी अनुभूति आस्तरिक 
बोध है । यह दो प्रवार का सरलकू बोध ज्ञान-भवन की अन्तिम सामग्री है। इन 
सरल वोधो के सयोग वियोग से अनेक मिश्रित बोध बतते है ! घटाना-बढाना ऐसे 
परिवर्तंत का सबसे सरल दृष्टान्त है । मैं जिन मनुष्या को देखता हू, वे तीन फुट और 
सात फुट के बीच में होते हैं, परन्तु में इस परिमाण को बढा घटाबर १० हट 
या २ इच लम्बे मनुष्य की कल्पना भी कर सकता हूँ | यह भी कर सबता 
हूँ कि मानसिक चित्र में टाँगो या घड को छोड दूँ, या दो के स्थान में बीस ठाँगे 
रख दूँ । कल्पना यह भी करती है कि विविध समग्रो से भाग छेकर नया समग्र 
बनाती है--प्राणी का सिर और घड मनुष्य के है, और नीचे का भाग मछली 
का है । 
मे मिश्रित बोध तीन प्रकार के है-- 
(क) द्वेब्य, 
(ख) भ्रकार या क्रिया, 
(गे) सम्बन्ध । * 
(क) द्वव्प 
हम फूल, कुर्सी, मानुप शरीर आदि अगरणित द्वब्यो को देखते है, उनका 
शब्द सुनते है । खाद्य पदार्थों का रस लेते है, गन्ध भी छेते है । स्पर्श से जानते 
है कि पदार्थ गर्म है, सर्दे है समतलछ है, या खुरखुरा है । हमें गुणो का बीघ हीवा 
है। अनुभव वताता है कि ये गुण समूहो में मिलते है, कोई गुण अलग नही मिलता । 
हम समझ नही सकते कि कोई गुण या सरल बोध स्वाधीन, निराश्य कैसे रह 
सकता है । जिन गुणों को हम सदा एक साथ पाते हैँ, उतके समूह को विशेष 
नाम देते है और भ्रम में समझने लगते है कि हमें इत पदार्थों का रारल बोध होता है । 


जॉन लॉक १३३ 


तथ्य यह है कि जब हम द्रव्य का चिन्तन करते हैं, तो हमारे मन में किसी 
ऐसे आल्ंवन का ख्याल होता है जो अपने विविध गृणों के सरल बोध हमारे 
मन में पैदा करता है । ऐसे अस्पप्ट आल्म्बन के अतिरिवत्त द्रव्य का प्रत्यय कुछ नहीं । 
जो कुछ बाहरी द्रव्यों की वावत सत्य है, वही आन्तरिक द्रव्य की वावत भी सत्य है । 
हम क्रियाओं या अवरथाओों को अपने अन्दर देखते हैं; जोर इन्हें भी समूहों में 
पाते हैं। यहाँ भी हम समज्न नहीं सकते कि कोई बोध, अनुभूति, निश्चय, रमरण, 
संशय कैसे किसी सहारे के विना हो सकता है । अनुभव किसी अनुभवी का अनुभव 
हो सकता है; इसकी निराधार स्थिति हो नहीं सकती । ये अनुभव हमें संग्रन्थित 
दीखते हैं । इन समूहों या संघटनों को हम मन कहते हैं । आच्तरिक क्षेत्र में भी 
द्रव्य का प्रत्यय उसी तरह बनता है, जिस तरह बाहरी क्षेत्र में | दोनों हालतों में, 
गण-समह जो निराधार चिन्तित ही नहीं किये जा सकते, द्रव्य समझे जाते हैं । 


लॉक प्राकृत पदार्थों के गुणों में प्रधान और अप्रधान, मौलिक और गौण 
का भेद करता है । मौलिक गुण ऐसे गुण हैं, जो प्रत्येक प्राकृत पदार्थ में पाये जाते 
हैं और उसमें सदा मोजूद रहते हैं | हमें उनका बोध हो या न हो, उनकी स्थिति 
बनी रहती है । ये गुण परिमाण, आकृति, संख्या, स्थिति कौर भागों की गति 
हैं। प्रत्येक पदार्थ का कुछ न कुछ परिमाण होता है, आकार होता है; वह एक 
है या समूह है, किसी विशेष स्थान में है, और उसके अंश गति में हैं। प्रधान 
गुण किसी पदार्थ में हैं; किसी में नहीं; एक ही पदार्थ में आज हैं, कल नहीं । संसार 
में अनेक पदार्थ रंग-विह्वीन हैं; वृक्ष के पत्ते आज हरे हैं, कल पीछे हो जायेंगे । 
ये गृण वास्तव में वाहरी पदार्थों में होते ही नहीं; ये प्रधान या मौलिक गणों की 
क्रिया का फल हैं, जो हमारे मन में बोध के रूप में प्रकट होता है। कोई देखने- 
वाला न हो, तो सभी प्राकृत पदार्थ एक समान बेरंग होंगे; कोई सुननेचाला न हो, 
तो संसार पूर्ण रूप में सुननान होगा | पर्वत गिरेंगे, परन्तु कोई शब्द नहीं होगा; 

वायुमण्डल में लहरें उठेगी और वस | जो गति किसी पदार्थ के परमाणओं में 
हो रही है, उसे तो हम देख नहीं सकते; दैनिक व्यवहार चलाने के लिए इतना ही 
आवद्यक है कि पदार्थों में भेद कर सके। इसके लिए अप्रधान गण हमारी सहा- 
यथता के लिए. पर्याप्त हैं । ईइवर ने मोलिक गुणों को अप्रधान गणों के उत्पादन 

शक्ति दी है; इससे हमारा काम चल जाता है। 
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ठोस भागों से बना होता है, दूसरा यह कि एक पदार्थ दुसरे पर छगकर उसे 
अपनी गति दे सकता है ।७ आकृति तो परिमित विस्तार का परिणाम ही है । 
आत्मा के विद्योप गुण भी दो हँ--चिन्तन और सकल्प । सकल्प से यह झरीर को 
गति दे सकता है । सकलप के प्रयोग से मन प्राकृत पदार्थों को इच्छानुसार गति 
देता है था उनकी गति को रोकता है। सत्ता, समय-अ्रस्तार और अर्यिरता>- 
ये तीना गुण प्रकृति और आत्मा दोनों में पाये जाते है । जब में एक रथान से 
दूसरे स्थान को जाता हूं, तो मेरा शरीर ही नही, आत्मा भी रथान बदलती है । 


इससे अधिक हम न प्राकृत पदार्थों की बाबत जानते हैं, नआत्मा वी बाबत 
जानते है । 
(ज) शक्ति 

प्रकार! या क्रिया'के नीचे लॉक ने देश, काल, 'अतन्त' आदि पर ल्खा है । 
हम यहाँ केवल “शक्तित पर उसके विचारा को देखेंगे । 


जब किसी पदार्थ में कोई परिवतेन होता है, तो हमें इसका शान अपने बोधो में 
परिवतंन द्वारा ही होता है । आँधी से वृक्ष के पत्ते और फ्ल हिलते हैँ, और उसमें से 
कुछ नीच भमि पर गिर पडते हैं । पत्तो और फला की स्थिति में परिवत्तंन हुआ है । जो 
बोध इनके कारण हमें पहले था, वह अब बदल गया है | बोध के परिवर्तन से ही 
हम यह जानते हैं कि पत्तों और फलो की स्थिति बदल गयो है ! यहाँ लॉक में 


& लॉक समझता था कि कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ टफ्राये 
बिना उसमें गति वैंदा नहीं कर सकता; एक पदाय॑ दूसरे को अपनी गति देता 
है, और इसके लिए दोसों का सम्पर्क आवश्यक है । अन्य शब्दों में, कोई प्राहत 
पदार्थ दूर से दूसरे पदाय॑ को प्रभावित महीं कर सक्ता। न्यूटन के आक्पंण 
नियम! ने रॉक के लिए बडी कठिनाई पंदा कर दो। उसने एक पत्न में लिणा कि 
मेरी समझ में हों आता कि किस तरह कोई पदार्थ सम्पर्क में आये बिना शिसी 

अम्य पदार्य को प्रभावित कर सकता है, परन्तु यह आकर्षण तो निरग्तर हो रहा 
है । गही कह सकते हैं कि जो डुछ हमारी समझ से परे है; वह भी प्ररभारमा की 
शक्ति के बाहर नहों। छोंक में यह भो वहा कछिआगामी सत्करण में, निय रथ 
के उचित अश में सशोधन कर दिया जायगा। 
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लिए एक कठिनाई खड़ी हो जाती है । हमारी इन्द्रियाँ हमें दो अवस्थाओों का बोध 
देती है, जिनमें एक दूसरी के पीछे विद्यमान होती है । छॉक वार वार कहता है 
कि हमारा सारा ज्ञान इन्द्रियजन्य वोघों पर, और इन वोधों के वोध पर, आधा- 
रित है । इन बोधों में तो शक्ति कहीं दिखाई नहीं देती । छॉक को द्रव्य में, दोनों 
प्रकार के द्रव्य में, शवित विद्यमान दीखती है | द्रव्य एक दूसरे में परिवर्तत करते 
हैं या एक दूसरे से परिवर्तित होते हैं । इस दो प्रकार की योग्यता को कहाँ रखें ? 
लॉक कहता है-मेरा ख्याल है कि हमारी शक्ति का वोध अन्य सरल वोधों 
के साथ रखा जा सकता है, और एक सरल यबोघ ही समझा जा सकता है । यह 
बोध हमारे द्रव्यों के मिश्रित प्रत्ययों का एक प्रमुख अंदा है !! इस भाषा में वह 
निदिचतता नहीं, जो लॉक सरल बोधों के सम्बन्ध में बत्तंता है। जैसा हम बागे 
चलकर देखेंगे, पीछे हथूम ने कहा कि यदि हमारा सारा ज्ञान इन्द्रियजन््य बोधों 
पर ही आधारित है, तो हमें द्रव्य और शबवित दोनों को छोड़ना होगा । छॉक 
इस कठिनाई को कुछ अनुभव करता है; इसलिए वह प्रकृति और आत्मा को भिन्न 
स्तरों पर रखता है । वह कहता है-जव हम किसी परिवर्तन को देखते हैं, तो हम 
अवश्य किसी परिवर्तन करनेवाठी शक्ति का ध्यान करते हैं, और साथ ही 
दूसरे पदार्थ में परिवर्तित होने की योग्यता का ध्यान करते है । परन्तु यदि हम 
अधिक ध्यान देकर सोचें, तो हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ प्राकृत पदार्थों की हालत्त में 
सकमेंक योग्यता का ऐसा स्पप्ट और विमल बोध नहीं देतीं, जैसा हमें अपने 
सन को क्रियाओं को देखने से होता है । मन प्राकृत पदार्थों को गति दे सकत्ता है, 
और अपनी अवस्थाओं में भी परिवर्तन कर सकता है । इसकी शक्ति में तो 
सन्देह का अवकाश ही नहीं । 


(ग) सम्बन्ध 


: द्रव्यों की शक्ति की बाबत कहकर, कारण-कार्य सम्बन्ध की बावत् कहने 
के लिए इतना ही रह जाता है कि परिवर्तन में कोई नयी वस्तु उत्पन्न होती है 
या नयी अवस्था भ्रस्तुत होती है। दोनों हालतों में, उत्पादन करनेवाली दाविति 
को कारण कहते हैं, और उत्पादित वस्तु या अवस्था को कार्य कहते हैं । 

(३) ज्ञान-मीमांसा 
ज्ञाननमीमांसा में निम्न प्रश्नों पर विचार करेंगें--- 
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(क) सत्य-न्चान से क्या अभिप्राय है? 
(ख) ज्ञान क्से भश्राप्त होता है, इसके विविध रूप क्या है ? प 
(ग) हमारे ज्ञान वी सीमाएँ व्या हैं? 


(क) सत्य ज्ञान क्या है ? 

लॉक के विचार में हमारा सारा ज्ञान इखिय-जन्य बोधां पर आधारित 
है। लाँंक ने शक्तित के बोध को भी सरल बोधो में गिना है ! मैं अपने सामने 
अव फूल, गमले, घास, दीवार देखता हूँ, कमरे में जाता हूँ, तो दरी, चारपाई और 
पुस्तकें देखता हूँ । बाहर चारपाई और पुस्तकें नही देखता, अन्दर घास और फल 
नही देखता । मेरे बोधों का यह भेद मेरी इच्छा पर निर्भर नहीं, मैं अपने आप 
को विवश पाता हूँ । मेरा वोध वातावरण की स्थिति पर निर्भर है ! यह स्थिति 
मेरे बोध का कारण है । जीवन के व्यापार के लिए मुझे इस स्थिति को जानना 
होता है । अनुभव बताता है कि में कभी-कभी प्रान्ति में भी पड जाता हूँ । 
इसलिए सत्यासत्य का भेद एक व्यावहारिक आवश्यकता वन जाता है । 

ज्ञान में हम दो बोधां की अनुकूल्ता या प्रतिकूछता देखते है ! यह अनुकूछता 
या प्रतिकूलता चार रूप धारण करती है-- 

अभिन्नता या भिन्नता, 

सम्बन्ध, 

सहभाव या अनिवार्य मेल, 

वस्तुगत सत्ता । ;' 

जब मैं किसी वस्तु वो हरा या गोल कहता हूँ, तो में यह भी जानता है कि वह 
वस्तु छाल या चपटी नहीं । 

जब दो बस्तुएँ या अवस्थाएं मेरे बोघ में आती है, तो मै उनमें अनेक प्रकार वे 
सम्बन्ध देखता हूँ । दो फूलो में एक दुसरे से वडा है, अधिब' छाल है, मुझ्ते अधिक दूर है। 

सहभाव एक ही द्रव्य के विविध गुणा में पाया जाता है । फूछ के विव्विध गुण 
एक साथ विदित होते हैं ? इसी सहभाव वे कारण हम द्रव्य वा प्रत्यय बनाने 
को बाध्य होते हैं । 

वल्तुगत सत्ता का अर्थ यह है कि विचाराधीन वस्तु वी सत्ता हमारे बोध था 
चिन्तन पद निर्भर नहीं । 
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जब हमारा बोध वास्तविकता का सूचक होता है, तो यह सत्य ज्ञान है; जब वास्त- 

ता के प्रतिकल होता है, तो मिथ्या ज्ञान है । यह सत्य का अनुरुपता-सिद्धान्त है । 
रै पास इस अनरूपता को जानने का एक ही साधन है--हम कुछ घारणाओं 
न्‍न्‍्देह कर ही नहीं सकते; ये इतनी स्पष्ट होती हैं। घास मुझे हरी प्रतीत 
पे है। यह प्रतीति मेरे लिए असंदिश्ध है; मेरे लिए इसे मानने के सिवा 
ते सम्भावना ही नहीं । 


') ज्ञान के विविध रूप 


लॉक के विचारानुसार हमारा ज्ञान वोधों की वावत होता है, और हम 
बोधों में अनुकूछता या प्रतिकूलता देखते हैं । ज्ञान के विविध रूपों का भेंद 
लिए होता है कि वोधों की अनुकूलता प्रतिकूलता को एक ही प्रकार से नहीं 
ते । निश्चितता की पराकाष्ठा प्रत्यक्ष! ज्ञान में होती है । हम देखते ही 
ते हैं कि सफेद काले से भिन्न है, वृत्त त्रिकोण से भिन्न है, और दो और -दो 
र होते हैं | दो बोधों को देखते ही हम उन्तकी अनुकूछता या प्रतिकूलता की 
व्रत निर्णय कर लेते हैं; इसमें किसी अत्य बोध की सहायता आवश्यक नहीं 
प॥। ऐसे निर्णयों को प्रमाणित करने की न आवश्यकता होती है, न सम्भावना 
। ये स्वयं सिद्ध दिखाई देते हैं । हमें अपनी सत्ता की बाबत भी प्रत्यक्ष ज्ञान 
वा है। निवन्ध के दूसरे भाग में छॉक ने कहा था कि आत्मा की बावत 
एर भ्रत्यय उतना ही अस्पष्ट है, जितना प्रकृति का प्रत्यय है; दोनों हालतों 
हमार ज्ञान विद्ेप बोधों तक सीमित होता है, और हम उनके लिए आलूम्वन 


विश्वास करने को वाध्य होते हैं । पुस्तक के चौथे भाग में लक्ंक आत्मा को प्रत्यक्ष 
विषय बताता है। वह कहता है--- 


में चिन्तन करता हूँ, मैं तर्क करता हूँ, में सुख-दुःख का अनुभव करता हूँ । 
॥ इनमें से कोई भी मेरी सत्ता से अधिक स्पष्ट हो सकता है ? यदि मैं अन्य सच 
सुओं के अस्तित्व की चावत सन्देह करूँ, त्तो यह सन्देह ही मुझे मेरी सत्ता का 
न दे देता है, और इसे सन्दिः्ध समझने की अनुमति नहीं देता । क्योंकि यदि मुझे 
ने दुःख का बोध हो, तो यह स्पष्ट है कि मुझे दुःख की सत्ता जैसा असन्दिग्ध 
ने अपनी झत्ता का भी है |. - - अनुभव हमें निहचय कराता है कि हमें अपनी 
ता का प्रत्यक्ष ज्ञान है, और हमें जन्नान्‍्त आन्‍्तरिक दोश नोलत जै लि: 


१३८ पश्चिमो दर्शन 


प्रत्येक गुण-बोध, तक, या चिन्तन में हमें अपनी सत्ता का बोध होता है, और हम 
निश्चितवा की अधिक से अधिक मात्रा प्राप्त करते है ।” 

यहाँ डेकार्ट वा प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है । ऐंसा प्रतीत होता है वि वही 
लॉक के मुंह से बोल रहा है। जैसा हम अभी देखेंगे, छॉक भ्रद्गति को बिलकुल 
भिन्न स्तर पर रखता है । 


अनुमान ज्ञान का दूसरा रूप है | यह प्रत्यक्ष पर आधारित होता है । 
प्रत्यक्ष में हम दो बोधो के सम्बन्ध को किसी अन्य बोध की सहायता के विना 
सीधा देखते हैं, अनुमान में ऐसी सहायता आवश्यक होती है । मैं देखता हूँ कि 
त्रिभुज में तीन कोण है, मुझे समकोण का भी बोध है, परन्तु इन दोनो बोधों 
के साथ ही भुझे यह ज्ञान नही हो जाता कि त्रिभुज के तीन कोण मिलकर दो 
समकोणो बे बराबर होते है । 


इसे प्रमाण से सिद्ध करना होता है! युक्त में जो पग-क, ख, भ-आते है, 
उनमें से प्रत्येक स्ववसिद्ध होता है, ऐसा न हो तो युक्ति कही समाप्त ही न ही । 
ईइवर की सत्ता प्रत्यक्ष नही, अनुमान का विषय है । छॉक के विचार में हम बने 
हुए पदार्थ है, इस रचना के लिए रचयिता की आवश्यकता है ! वहू रचयिता स्वय 
रचना नहीं हो सकता, रचता के लिए अनादि रचयिता का मानना अनिवार्य हो 
जाता है। चिन्तन और क्रिया-शक्ति हमारे चिह्न हैं! इनका अस्तित्व चेतना 
मौर शक्तिमान्‌ सत्ता का सूचक है । हम अनादि, चेतन, शक्तिमान्‌ ईइवर की सत्ता 
मानने को भी वाध्य है । इसके सम्बन्ध में भी हमारी निश्चितता उतनी ही दृढ 
है, जितनी अपनी सत्ता की बाबत दृढ़ है ) इस पर भी यह भेद तो है ही कि हमें 
अपनी सत्ता का ज्ञानी प्रत्यक्ष होता है, और परमात्मा वी सत्ता का ज्ञान अनुमान है। 


गणित ओर विज्ञान अनुमान का बहुत अच्छा नमूना पेश करते है । 


अत्यक्ष और अनुमान ही दो असदिग्ध ज्ञान है, इनके अतिरिवत सादय शान 
सम्भति या विश्वास वा पद रखता है । परन्तु विशेष पदार्थों की हवाछतत में सत्ता 
की सम्भावना इतनी बडी होती है कि हम उसे भी ज्ञान का पद ही दे देते हैं । यह 
ज्ञाव इनच्द्रियजन्य बोध से होता है । यह ठीक है कि ऐसा बोध कभी-क्ो बाहरी 
पदार्थों की अनुपस्थिति में भी होता है, परन्तु हममें से प्रत्येक व्यक्ति 
वस्तु-बोध और कल्पना में भेद कर सकता है । 


जॉस लॉफ पृ३६ 


इस तरह, ज्ञान के तीन रूप हँ--अत्यक्ष, अनुमान और प्राकृत पदों का 
इन्द्रियग्राह्म ज्ञान । 

पहले दो प्रकार का ज्ञान असंदिग्ध होता है; तीसरे प्रकार के ज्ञान में श्रान्ति 
की सम्भावना है, परन्तु व्यवहार में यह कठिनाई अजेय नहीं होती । 


इस विवरण में लॉक ने अपने विचार मानव ज्ञान की सीमाओं की वावत भी 
प्रकट कर दिये हैं । 


६. लॉक का महत्त्व 


जैसा हमने आरम्भ में देखा था, लॉक के समय में घामिक और राजनीत्तिक 
असहनशीलछता वहुत जोर पकड़े हुए थी । राजनीति में शासक कहते थे कि उन्हें 
शासन का अधिकार परमात्मा से प्राप्त हुआ है। देवी-अधिकार के समर्थक 
विचारकों में भी मौजूद थे । धर्म के क्षेत्र में प्रोटेस्टेंट और कैंथोलिक वर्गों में 
तो घोर मतभेद था ही; अन्य सम्प्रदाय भी संघर्ष में लगे थे। और हरएक समु- 
दाय कहता यही था कि जो कुछ वह प्रतिपादित करता है, वह और वह ही, स्वयं 
परमात्मा का प्रकाशन है । लॉक ने इन विश्वासों को निर्मल बनाने के लिए 
मानव बुद्धि का विश्लेषण अपना रूक्ष्य बनाया। उसने कहा कि हमारा सारा 
ज्ञान हमारे अनुभव का परिणाम है । हमारा अनुभव इतना सीमित है कि हमें 
नम्र भाव को अपनाना चाहिये । परमात्मा की सत्ता ही प्रत्यक्ष नहीं, अनुमान का 
विपय है; हम यह कैसे कह सकते हैं कि उसने हमें शासकों के दैवी अधिकार 
या धर्म के सम्बन्ध में अपने विचारों को चताया है ? मनुष्यों में मेद है; इस- 
लिए उनके विचार भी एक नहीं होते । जहाँ मतभेद स्वाभाविक ही हो, वहाँ बुद्धि 
की माँग यही है कि मनुष्य एक दूसरे को विचार की स्वाधीनता दें । असहनशीलछता 
बुद्धि के अधिकार को न मानने का फल है । 


“निवर्न्धा अपने समय के प्रतिष्ठित ग्रन्थों में एक था | छॉक के जीवन में ही 
इसके कई संस्करण प्रकाशित हुए, और केई भाषाओं में इसका. अनुवाद हुआ । 
इस पर जो आलोचना हुई, उससे भी पता ऊगता है कि इसने दार्शनिक विवेचन 


में कितना महत्त्व प्राप्त कर लिया | घर्मे और राजनीति में, लॉक के दृष्टिकोण 
को बहुत छोगों ते अपना लिया। 


बारहवाँ परिच्छेद 
बफले और हघूम 
(१) बर्शले 


१ जन्म और शिक्षा 


जाज बबले (१६८४-१७५३) आयरलछंड में पैदा हुआ ! बही शिक्षा प्राप्त 
की और १७०७ में ट्रिनिटी बालेज, डवलिन में सभाराद वे पद पर नियुतत हुआ । 
कुछ समय उराने इठली, ग्रिसली और प्रास में गुजारा १७२१ में चैप्लेन बता, 
इसके बाद डीन बना और अन्त में विशप बना । वह विदप घवबेले ये नाम से विध्यात 
है । पादरी की स्थिति में उसने प्रड्डतिवाद और मास्तिकवाद के खण्डन को अपना 
ध्येप बताया । उसकी प्रमुख दाश्शनिक पुस्तव का उद्देश्य भी यही था । बाद में उसके 
मन में अमेरिका वे आदिवासियों को ईसाई बनाने का खूयाऊर आया । इसके लिए 
उसने निश्चय क्या कि वरम्युडास द्वीप में, जो अग्रेजो का सबसे पुराता उपनिवेश 
चा, एक कालेज स्थापित क्या जाय । इसके लिए चदा इकट्ठा हुआ, बर्कले ने 
वहाँ ७ वर्ष व्यतीत किये । आयोजन असफल रहा । बवेले ने इस वात की ओर 
घ्याव नही दिया कि यह नन्‍्हा द्वीपपुज महाद्वीप के क्नारे से ६०० मील दूर था । 


बबंले ने कई पुम्तकें लिखी । पहली पुस्तक दृष्टि का नवीन सिद्धान्त' १७०९ 
में छिखी, १७१० में विश्यात “मानुपी ज्ञान के नियम” नामक पुस्तक प्रकाशित 
हुईं । इसी की शिक्षा को सरल रूप देने के लिए, १७१३ में उसने तीन सवाद 
की रचना को । पीछे जो कुछ ल्खा उसमें दाशनिक महत्त्व की कोई नयी बाद 
न थी। बर्वछे ही शायद अकेछा दाशंनिक है जिसने अपना काम २५ वर्ष की उम्र 
में समाप्त कर दिया । वह बहुत जल्दी परिपक्व हुआ और जीवन के अतिम ४र 


चर्षों में उससे आगे नही वढा । 


बरकले और हथूम १४१ 
२. दृष्टि का नवीन सिद्धान्त' 


वर्कछे की पहली पुस्तक मनोविज्ञान से सम्बन्ध रखती है । मैं अपने सामने 
वृक्ष देखता हूँ । इसका तना खुरखुरा और घेरे में ३ फुट के करीब दिखाई देता 
है। यह मुझसे १० गज के कंरीव दूर है, और मकान की दीवार से निकट है। 
यह हरे पत्तों से छदा है । साधारण पुरुष ख्याल करता है कि यह सारा ज्ञान 
आँखों के प्रयोग से प्राप्त होता है, परन्तु तनिक विचार भी बता देगा कि यह भ्रम 
है । वृक्ष का रंग-रूप आँखों का विपय है, परन्तु इसके तने की गोलाई, - इसका 
खुरखुरापन, इसका अन्तर दृष्टि के विपग्र नहीं । मैं स्पर्श से जान सकता हूँ कि 
वृक्ष समतल है या खुरखुरा है। स्पशे के लिए मुझे चलूकर उसके पास पहुंचना 
होता हैं; उसे मेरे पास आने का कोई शौक नहीं । मुझे वुक्ष तक पहुँचने में श्रम 
करना पड़ता है । इस श्रम की मात्रा की सूचना पुट्ठों की अवस्था से मिलती है । 
जब मैं कहता हूँ कि वृक्ष दीवार से निकट है, तो मेरा अभिप्राय यही होता है' कि 
जितना श्रम वृक्ष तक सीधा चलकर जाने में आवश्यक है, उससे अधिक श्रम 
दीवार तक पहुँचने के लिए करना होगा । भन्तर या दूरी का निर्णय आँख नहीं 
करती; यह गति और स्पर्श का विपय है । आँख पिछले अनुभव की नींव पर हमें 
बता देती है कि उचित उद्योग के वाद हम किस स्पशे-बोध की आशा कर सकते हैं । 
जब मैं कुर्सी को देखता हूँ, इसके परिणाम का, ढाँचे का, वैठक के वेंत का परीक्षण 
करता हूँ, तो निश्चय करता हूँ कि इस पर बैठने में कोई खत्तरा नहीं ।॥ एक और 
कुर्सी को देखता हूँ, जो ६ इंच ऊँची, ४ इंच चौड़ी और गहरी है, जो रंगीन गत्ते 
की वनी है । मैं निर्णय करता हूँ कि यह ऊपर बैठने की वस्तु नहीं, कमरे की 
सजावट के लिए है । वर्केले कहता है कि ईश्वर हमारी सुविधा के लिए दृष्टि- 
सम्बन्धी भाषा” का प्रयोग करता है; जो कुछ हम देखते हैं, वह 'चिह्न' या पलिम! 
है, जो हमें उचित क्रिया के लिए तयार करता है । 


इस पुस्तक को लिखते समय वर्केछे का मन्तव्य कुछ ही हो, जो सिद्धान्त उसने 
प्रतिपादित किया, वह यही है कि दृष्टि हमें वाहरी जगत्‌ के अस्तित्व की वावत कुछ 
नहीं बताती; यह ज्ञान हमें स्पर्श और पुद्ठों की गति से होता है । 

३. मानुषिक ज्ञान के नियम! 


अपनी दूसरी पुस्तक में वर्कले ने अद्वैतववाद का समर्थन किया; दृष्टि ही 


१४२ परिचमो दर्शन 


नही, स्पर्श भो बाहरी पदार्थों के अस्तित्व वी बावत कुछ बता नहीं स़केता । 
हमारा सारा ज्ञान वोधों तक सीमित है और बाघ सव आन्तरिक हैं। लीकर्ज 
अन्दर और वाहर में भेद करने में भूल की है, जो कुछ है, अन्दर ही है । 


रॉक ने सारी सत्ता को तीन भागा में विभवत किया था-- । 


(१) आत्मा और उनके बोध, 


(२) परमात्मा, 
(३) बाह्म पदार्थ, जो गुणा के आधार या सहारा हैं । हम गुणा के सहारे 
में विश्वात्त करने को बाध्य हैं, परन्तु हमारा ज्ञान गुणों से परे नहीं जाता । 


बर्कले ने देखा कि अनुभववाद के मौलिक सिद्धान्त के अनुसार उपर्युवत सूची 
में (१) और (२) का मानता तो आवश्यक है, (३) का मानना आवश्यक नहीं । 
यही नहीं, भ्राकृतिक द्वव्य के प्रत्यय में आन्तरिक विरोध है, और इसलिए इसे 
स्वीकार नही किया जा सकता । 


छॉक ने वर्कले का काम सुगम कर दिया था । उसने मौलिक और गौण 
गृणा में भेद किया था, और कहा था कि मौलिक गुण तो वाहरी पदार्यों में विद्य 
मान हैं, परन्तु रूप रग, शब्द, गन्ध आदि हमारे मन की अवस्थाएँ हैं, जो प्रधान 
गुणों ने प्रभाव से उत्पन होती है । दोनो प्रकार के गुण सयुक्त दिखाई देते हैं, 
जहाँ फूल वा रग और गन्ध है, वही उसका आकार और ठोसपन है । इस सहवास 
से दो परिणाम निकेल सकते है-- 


(१) यदि मोलिक गुण बाह्य पदार्थ में है, तो गोण यूण भी वही हैं 
(२) यदि गौण गुण मन में है, तो मौलिक गुण भी वही हैं । 


साधारण मनुष्य पहला परिणाम निकाल्ता है, बर्कले में टुसरा पर्रिणार्म 
निकाला । छॉक में गौण गुणा को मानसीय सिद्ध करने के लिए विशेष बंछ इस 
वात पर दिया था कि ये अस्थिर है--दिन के समय पदार्थों में जो रग दीखते हे 
चाँदनी में उनसे भिन्न दीखते हैं, दूरस जगल बाछा दिखाई देता है निकट 
जायें, तो वृक्ष हरे दीखते है । एक हाथ को गर्म जरू में और दूसरे को ठढे जल मं 
रखने थे बाद, दोना को पानी के एक पात्र में डाले, तो वह एक हाथ को यर्म और 


बकंले और हथूम प्र 


दूसरे को ठंढा प्रतीत होगा । ये भेद बताते है कि ये गुण बाह्य पदार्थों में है ही नहीं, 
हमारे मन में हैं । वर्कंले ने इस आक्षेप को महत्त्वपूर्ण रदीकार किया, और गेह 
सिद्ध करने का यत्न किया कि जो कुछ छॉक ने गोण गुणों के मानसीय हेश्ने के 
पक्ष में कहा है, वह मौलिक गुणों के सम्बन्ध में भी कहा जा सकता है । एक 
ही पदार्थ एक स्थान में समकोण चतुर्भुज दीखता है; दूसरे स्थान से सम- 
कोण नहीं दीखता; निकट से बड़ा दीखता है, दूर से बड़ा नहीं दीखता-सूर्य और 
चन्द्रमा एक वरावर ही दीखते हैं । गौण गुणो की तरह, मौलिक गुण भी मात- 
सीय ही है| सारी सत्ता चेतत आत्माओ और उनके बोधो की है । अनुभव- 
बाद में वर्कले का बड़ा पग चैतन्यवाद का समर्थन था । 


बकेले जानना चाहता है कि लॉक ने ऐसी स्पप्ट वात वयों नहीं देखी । वह 
कहता है: लॉक की प्रान्ति का कारण निंगृढ़ प्रत्ययों का सिद्धान्त था । अच्य कई 
दाशनिकों को तरह वह भी समझता था कि पक्ष विशेष पदार्थों की बाबत ही 
जानते हूँ; मनुष्य सामान्य का भी चिन्तन कर सकता है । घोड़ा घोड़ों को तो 
देखता है, 'घोड़े' को जो कोई विज्ञेप घोड़ा नहीं, उसने कभी नही देखा । मनुष्य 
घोड़ों को देखने के साथ, घोड़े का चिन्तन भी कर सकता है ) किसी पशु की समझ 
में ही नहीं आ सकता कि दो और दो चार होते हूँ ।' निरे दो और चार का प्रत्यय 
उसकी पहुँच से परे है । बर्कले ने कहा कि मनुष्य भी केवल विशेष पदार्थों को 
देखते हैँ, और उन्तका मानसिक चित्र बनाते हैं। हाँ, यह भी कर सकतेः है कि 
किसी चित्र को श्रेणी का प्रतिनिधि समझ कर, श्रेणी की बावत कोई सामान्य 
धारणा करें। सारी सत्ता विशेष वस्तुओं की है; सामान्‍य तो केवल नाम है, जो 
हम श्रेणी के सभी विश्ेपों के लिए बत्तेते हैं। प्राक्ृत द्रव्य! भी एक ऐसा भस्थरू 
प्रत्यय है। फूल' कुछ गुणों के समूह का नाम है, और उनमें हर एक गण हमारे 
' मन में ही है। यह वर्कले का 'नामवाद' है । ॥॒ 


लछाक का मुख्य प्रदत यह था कि सत्ता, अस्तित्व या हस्ती किन रूपों में 
विद्यमान है । बर्कले मे कहां-पहले इस वात को तो समझ लो कि अस्तित्व या 
४ का अने क्या है। मैं बरामदे में बैठा हूँ मौर कहता हूँ कि कमरे में, जो बन्द 
है, पुस्तक पड़ी हैं । भेरे कथन का अथे वया है ?, वर्कले कहता है--- 


“के कटता # जिस मेज पर से छितत उत्तत ४ >+> ६: 
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हैं, छूतरा हूं । में कमरे से बाहर हूँ, तो कहूँगा कि मेज विद्यमान है, अर्थात्‌ यदि मैं 
फमरे में जाऊं तो इसे देख, छू सकूंगा, या कोई अन्य चेतन इसे देख रहा है। 
किसी गत्ध के अस्तित्व का अर्थ यह है कि काई इसे सूंघता है, छब्द का अर्थ यह 
है कि काई इसे सुनता है, रग और आकृति का अर्थ यह है कि दृध्दि या स्पर्श से 
विदित हाती है । इन झब्दो और इन जैसे अन्य शब्दों से मे यही समझ सकता हूँ । 
अचेतन पदार्यों का निरपेक्ष अस्तित्व जिसमें किसी चेतत का बोघ सम्मिल्ति 
न ही, पूर्ण रूप में अचिन्तनीय प्रतीत होता है ॥ 

इन पदार्थों का तत्त्व ज्ञात होने में है । 

बककले वे कथन के पहले भाग से ऐसा प्रतीत होता था कि वह ऐसे पदार्थों के 
अस्तित्व के लिए इतना ही पर्याप्त समझता था कि इनमें ज्ञात होने की सम्भा- 
बना हो, यदि कोई ज्ञाता कमरे में जाय, तो पुस्तक दिखाई दें । पीछे जॉन स्टुअर्ट 
मिछ ने इसी दया का व्यक्त किया और प्रकृति को “अनुभूत होने की सम्भावना 
ही दताया । परन्तु बर्कले के लिए ऐसे बोध की सम्भावना में नहीं, अपितु इसकी 
वास्तविकता में ध्राइत पदार्थों का तत्त्व निहित है । यही नहीं कि जब कोई चेतन 
कमरे में जायगा, वह पुस्तकों को देखेया, कोई चेतन उन्हें मिरन्तर देखता है। 
यह धारणा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । कैसे ?ै 


४ परमात्मा के विपय में 
जब कमरा वन्‍्द होता है, तो पुस्तक वहाँ होती है, या किसी चेतन के अन्दर 
जाने पर उत्पन हो जाती हैं ? निरन्तर उत्पत्ति और विनाश की सम्भावता तो हैः 
परन्तु तथ्य यही प्रतीत होता है कि वे विद्यमान रहती हैं । उनके विद्यमान होने का 
अर ही यह है कि वे किसी ज्ञाता के ज्ञान में हो । कोई परिमित ज्ञाता सदा हर 
कही मौजूद नही हो सकता, इसल्ण हमें अपरिमित ज्ञाता--परमात्मा-क्री सत्ता 
माननी पडती है। पदार्थों का निरन्तर भाव इसके बिना हो ही नही सकता । छाके 
ने कह्टा था कि हमारा वस्तु-श्वान हमारी इच्छा पर निर्भर नही, हमसे अछय इसका 
कोई कारण है, और वह भ्राइतिक द्रव्य है । बर्कले ने यह तो स्वीकार किया कि यह 
«गान किसी बाहरी शक्ति की क्रिया का फल है, परन्तु यह भी कहा कि किया की झज्ति 
चेतन द्रव्य में ही हो सकती है ॥ यह ज्ञान परमात्मा की किया का फल है । पर 
यह क्रिया नियमानुसार करता है । इसी क्रम को हम प्राकृत नियम का नाम देते हैं 
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द्र्डा 


दृष्ट जगत्‌ बीधों का बना है; वीध का तत्त्व हा विदित होना, चेतनांथ होना 
8 । वोधों के अतिरिक्त सत्ता में चेतन आत्मा नी विद्यमान हैं। इनक तत्त्व 
बया है ? इनका तत्त्व जाता होना है। लॉक ने चिन्तन को आत्मा की प्रक्रिया 
वत्ताया था; बर्कले ने इसे ात्मा का तत्त्व कहा । प्रक्रिया और तत्त्व में भेद है । 
मैं लिखता हूँ; लिखना मेरी प्रक्रिया है । में दिन-रात के २४ घंटे छिखता नहीं 
रहता । बकंले के विचार में चिन्तन आत्मा का तत्त्व है; आत्मा किसी प्मय में 
भी चिन्तन या चेतना के विन नहीं रह सकती । लॉक ने स्वप्न-रहित निद्रा को 


वास्तविक अवस्था माना था; वर्बाले ने इसे अस्वीकार किया | आत्मा बात चिन्तन 
कभी स्थगित नही होता । 


बर्कले ने अपने सम्मुख प्रझ्य रुवा था--जवब हम णस्तित्व की वावत्त कहते हैं, 
तो हमारा अभिप्राय वया होता है । इस प्रइन का उत्तर उसने यह दिया--- 


दृश्य पदार्थों का तत्त्व ज्ञात होना है; आत्माओं का तत्त्व ज्ञाता होना है । 


आत्माओं का तत्त्व ! वकले प्रकृतिवादियों और नारितकों से निपटता चाहता 
था; उनके अस्तित्व में विद्वास करता था । परन्तु बया यह विश्वास, उसके सिद्धान्त 
में, सप्रमाण विश्वास है ? मुझे अपने अस्तित्व का प्रत्यक्ष ज्ञान है; मैं इसमें 
सन्देह कर ही नहीं सकता । जो कुछ शरीरधारी प्रतीत होता है, उसका ज्ञान 
, ईंदवरीय क्रिया का फलछ है । अन्य आत्माओं की वावत में कैसे जान सकता हूँ ? 
न भत्यक्ष से जानता हूँ न यह ज्ञान मुझे प्राकृतिक पदार्थों के ज्ञान की तरह परमात्मा 


से प़रिलता.है । बर्कले के सिद्धान्त में मेरे सारे ज्ञान के लिए परमात्मा का जौर मेरा 
अस्तित्व पर्याप्त है ) 


लॉक के समाधान में भी यह कठिनाई 


बर्कले के सिद्धान्त में तीन वात॑ विद्योप महत्त्व की 


(१) वांह्म पदार्थों की स्थिति का ज्ञान दृष्टि का विपय नहीं; 'यह स्पः 
का काम है । (दृष्टि का नवीन सिद्धान्त ) 


(२) हमारा ज्ञान विश्येप पदार्थों का ज्ञान ही होता है; सामान्य की स्थि/ 
नाम की हो है । ('नामवाद') 
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(३) थारी सत्ता चेतन आत्माओ और उनते बोध) वी है (“बंठन्पवाद”) 
(२) हृपूम ५ 


१ व्यक्तित्व 

डेविड हघूम (१७११-१७८६) एडिनवरा में पैदा हुआ । बचपन में ही वह 
पिता वी देख-रेख से यचित हो गया, परन्तु यह त्रुटि उसकी माता ने पूरी कर दी । 
उसने वानून वी ध्षिक्षा प्राप्त बी, परन्तु उसकी रखि इसमें में थी। थ्यापार में 
उसे छयगाने का यत्व हुआ, परन्तु यह भी विपछ रहा। अपना साहित्य सम्बन्धी 
शोर पूरा करने मे तिए, हपूम ने तीन वर्ष फ्रास में ध्यतीत विये । १७१७ में वह 
लूदन गया, और १७३८ में 'मानय भ्रशृति' प्रराक्षित यी | पुस्तक इतनी हूयी 
थी और इसके विधार इतने अनाये थे कि किसी ने इसबी परवाह न की । १७४१ 
और १७४२ में एडिनवरा से नैतिक और राजनीतिक निबन्ध प्रवाध्षित रसिये। 
ये पसन्द किये गये | एडिनयरा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर मे! पद ये छिए उसने 

यत्न किया, परन्तु यह यत्त रफ़्ल न हुआ, बयाबि यह सम्देहवादी समझा जाता था । 
यह छयाऊ बरबे' कि उसकी प्रथम पुस्तक मानव प्रद्मति' रूपी और कठिन 
होने के कारण छोगा तक पहुँच न सवी थी, उसने पुस्तक बी पहले भाग वो सरल 
रूप दिया, और इसे “मानव बुद्धि पर अन्वेषण' व नाम से प्रवाशित किया । पीछे 
नीति के नियम लिखिकर “मानव भ्रद्वति” को इसके वर्तमान रुप में पूर्ण किया । 


१७५२ में वह एडिनवरा ववीछ-विभाग के पुस्तकालय का अध्यक्ष नियुततत 
हुआ । इससे उसे पुस्तकों वा बड़ा भण्डार पढने को और पर्याप्त समय लिखने 
को मिल गया। इतिहास ने उसे आवर्धित क्या, और उसने १७५५ में अपनी 
पुस्तक अकाशित कर दी । इसमें उसने चाल्स प्रथम ओर ला स्टैफर् का पक्ष लिया ! 
पुस्‍्तक के स्वागत की बाबत वह कहता है कि हर ओर से निन्‍्दा, असन्तोष और 
घृणा का शोर उठा । उसने अपना वाम जारी रखा, और पाँच जिल्दों में इस्लैंड 
का इतिहास लिखा । यह अपने समय का ग्रामाणिक इतिहास हो गया / १०१९ 
में जब उसे आधिक सफ़ल्ता प्राप्त हो गयी वह जीवन के अन्तिम वर्ष आराम से 
व्यतीत करने रूगा, और १७८६ तक एडिनवरा में ही एक सम्मानित अवकाश 


प्राप्त लागरिक की स्थिति में टिका रहा | 


बर्कले और हचूम प्‌४७ 
२. ह्यूम का सिद्धान्त 


हथूम ने लॉक और बकंले की तरह विवेकवाद की आलोचना की, परन्तु इसके 
साथ ही अनुभववाद को इसकी ताकिक सीमाओं तक पहुँचा कर इसकी निस्सारता 
भी व्यवत कर दी । 


कहा जाता है कि लॉक ने वर्कले के आगमन को सम्भव किया और वकेले 
ने हयूम के आगमन को सम्भव किया । जहाँ तक लॉक पहुँचा, वर्कले उससे आगे 
वढ़ा, और हथूम बर्कले से भी आगे बढ़ा । परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि हयूम के 
ध्यान में बर्कंले की अपेक्षा लॉक अधिक था, और हम कह सकते हैं कि उसने भी लॉक 
के सिद्धान्त का संशोधन अपना लक्ष्य बनाया । लॉक ने मानवन-वुद्धि' पर मिबन्ध 
लिखा था; हचूम की मानव प्रकृति' के पहले खण्ड का नाम भी यही है । छॉक 
और हथूम दोनों की पुस्तकों में चार भाग हैं । दोनों में पहले दो भाग ज्ञान के 
अन्तिम अंशों या सामग्री से सम्बन्ध रखते हैं । लॉक के अन्तिम भाग का ज्षीर्पक 
है-शान--निश्चित और अधिक सम्भावना वाला । हथूम की पुस्तक के तीसरे भाग 
का शीर्षक है--ज्ञान और सम्भावना ।/ छॉक ने एक भाग शब्दों के विवेचन को दिया 
था; हथूम ने इसके स्थान में अपने मत का सारांश दिया है, और अन्य मतों से इसकी 
तुलना की है । ऐसा प्रतीत होता है कि हयूम ने भी छॉक के विपय को ही अपने 
विवेचन का विपय बनाया । 


३. ज्ञान के अन्तिम अंश 


लॉक ने “आइडिया' शब्द को विस्तृत अर्थ में प्रयुक्त किया था । हर प्रकार 
का बोध, जो ज्ञानधारा का अंश है, उसकी परिभाषा में आइडिया' था । वर्कले ने भी 
ऐसा ही किया । हयूम आगे बढ़ा और उसने चेतना-अंझों में प्रभाव और चित्र का 
भेद किया । में फूल को देखता हूँ; पक्षी की आवाज़ सुनता हूँ । यह प्रभाव 
या उपलब्धि एक प्रकार को छाप है, जो मेरे मन पर रूगती है । छाप के रूप- 
रंग की वावत निश्चय करना मेरा काम नहीं; मेरा काम तो इसे ग्रहण करना है । 
पीछे मुझे फूल के रंग गौर पक्षी की आवाज़ की याद भी आती है । यह याद 
असली छाप का चित्र है। हयूम ने ऐसे चित्रों के लिए ही “आइडिया' शब्द का 
प्रयोग किया । हयूम के अनुसार, ज्ञान के अन्तिम अंश प्रभाव और चित्र हूँ । 


पंप पश्चिमी दर्शन 


भी देयते हैँ । सभी मिश्चित चित्र इस सयोग का फल हूँ । साधारण बोध के स 
स्मृति, कल्पना और विवेचन भी सम्मिल्ति हो जाते है। 


प्रभावा और चित्रों में भेद क्या है ? 


लॉक वो अनुसार, प्रभाव बाहरी प्रकृति की क्रिया वा परिणाम हैं | ये 

प्राइत द्वव्यो वे गुणो का बोध कराते हैँ । इन गुणों में मौल्वि' गुण ही वाहर वि 
मात्र हैँ, गौण गुण हमारी मानसिक अवस्थाएं है, जो प्रधान गुणों की क्रिया 
उत्पन्न होती हैँ । वर्कले ने बाहरी सत्ता को अस्वीकार किया, और कहा कि प्रभ 
हमारे मन में परमात्मा की ज़िया से उत्पन्न हे।ते है, चित्र हमारी गप़्वी शि 
का फल हूँ । हघूम ने कहा कि प्रभाव और चित्र दोनो हमारे अनुभव है, हम। 
ज्ञान अनुभव से परे जाता ही नहीं, और इसलिए हम इनके कारण की बाचत ज॑ 
नही सकते, हाँ, इनके भेद को देख सकते है । + 


प्रभाव चित्रा की अपेक्षा अधिक स्पष्ट और तीत्र होते हैँ । यदि ऐसा ही 

तो भइन उठता है कि कितनी तोब्रता किसी अनुभव को अ्रभाव बनाती है । जा 
तीज़ता इससे न्यून होगी, हम कह सकेंगे कि अनुभव चित्र है, प्रभाव नहीं 
निरन्तरता इस प्रवार की कठिनाई खडी कर देती है । हथूम ने अनुभव कि 
कि चित्र की तीव्रता कभी-वभी इतनी अधिव होती है कि वह उसे अभाव से अर्मे 
बना देती है, और दूसरी ओर प्रभाव की दुरबंहता उसे चित्र से अभेद बना देत 
है । इस स्वीकृति से एक तरह हथूम ने यह कह दिया कि हमारे पास इस दो 
मे भेद करने का कोई असदिग्ध उपाय नही । यदि प्रभाव और चित्र में कैवः 
स्पष्णता को मात्रा का भेद ही हो, तो यह कठिनाई बनी रहती है । शायद इर्म 
स बचले के फिए हथूम ने कहा कि जिस प्रकार से प्रभाव वी हालत में हमें च बट 
रूगती है, उस प्रकार से चित्र की हातत में नहीं लगती ! यहाँ दोनो में मात्र 
का नही, अपितु गुण का भेद दोखता है । 


यह सन्‍्देह हमारे लिए व्ठिनाई अस्तुव करता है, हथूम वो लिए इसे कोई 
आपत्ति न थी। उसकी सम्मति में तो किसी प्रकार के ज्ञान में भी असदिः्धता 
की सम्भावना ही नहीं । बहुते बडी सम्भावना है कि जिन्च विकोण को हम देखते 
है, उसवी दा भुजाएँ मिलकर तीसरी से अधिक हो, परन्दु यट सम्भावना भी [रे 
निशिचतता से इधर ही रहती है ॥ 
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कुछ प्रभावों को एनास फनृभ 
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सहारा शिया था; बर्जले ने महा दि यह र््गः 


सूनताः 


में भी वियमान है, जोर दोनों प्रवार 


गुण है, वही मौर्प्कि गुणों का भी स्थान हैं । हृदम से उस यूवित को दवीबार 


किया, परन्तु एसी पर सनलुप्ट नही हुआ । उसने सौदिक गणों के मानवी होम 
के पक्ष में तिम्न युक्ति द 


तीन मौलिक गुण प्रमुय ईँ--ठोसपन, विस्तार और गति; जन्‍्य गुण एस 
अन्तर्गत आ जाते हूँ । गति किसी पदार्थ वी ही हो सकती 2; ठोसपन और 
विस्तार के अभाव में गति की कल्पना हो नहीं हो सकती । जब हम किसी पदार्ख 
को विस्तृत कहते हूँ, तो हमारा आभ्य यही होता है कि वह भागो का समूह है ! 
इसके विभाजन में हम कही जाकर अठक जाते हैँ। जो बन्तिम भाग अभाज्य 
है, उसे भी हम ठोस समजते हूँ, नही तो भाव और अभाव में होई भेद नही रहता । 
इस तरह, मौलिक गुणो में ठोसपन ही प्रमुय है; इसी की जाँच ये 

जब हम किसी वस्तु को ठोस कहते है, तो हमारा अभिप्राय क्‍या होता है ? मैं ईंट 
को दोनो हाथों के बीच रखता हूं, और उसे दोनो ओर से दवाता हूं । यह हाथों को 
अपने अन्दर घुसने नही देती । जल से ईंट को फेकता हूँ, तो जहाँ जल है, वहाँ ईट 
नही; जहाँ ईट है, वहाँ जल नहीं । किसी वस्तु के ठोसपन का तत्त्व यही है कि वह 
किसी अन्य ठोस वस्तु को अपने अन्दर प्रवेश करने नही देती । हमारा प्रश्न था 
--ईंट का ठोसपन क्या है ?' उत्तर यह है कि यह दो ठोस पदार्थों का पारस्परिक 
सम्बन्ध है । हयूम कहता है कि हम एक ठोस पदार्थ के स्वरूप को समझना चाहते थे, 
और समाधान फर्ज कर लेता है कि हम दो या अधिक ठोस पदार्थों के स्वरूप की 
वाबत जानते हैं । किसी ठोस पदार्थ के ठोसपन को समझने के लिए केवल उसी 
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को चिन्तन का विषय बनाना चाहिये । ऐसा करे, तो ठोसपन का कोई स्पष्ट वो 
नही होता । ठोसपतन पर अन्य मौलिव गुण, विस्तार और गति, आधारित है 
इसरिए भ्राइतित द्रव्य ना कोई बोध नही हो सकता । 


प्राहृतिक द्रव्य प्रवटना वे समूह का नाम है, इसके अतिरिवत बुछ नहीं 

परन्तु हम अपने व्यवहार में वाह्म पदार्थों की रात्ता में विश्वास करते हैं 
हथूम आप बहता है कि यह प्रश्न पूछता निरयंत है कि बाह्य पदार्थ हैं या नद्ी 
हम सब उनके अस्तित्व में विश्वास करते है ) पूछने की बात तो यह है कि दर 
विश्वास मा ख्रांत क्‍या है। प्राइतिव द्रव्य प्रभाव नहीं, बुद्धि इनको सिद्ध गहं 
करती । कल्पना रह जाती है, वही इनका प्रत्यय बनाती है । पैसे ? 

में कमरे में होता हूँ तो पुस्तका को देखता हैँ, बरामद में आता हूँ, तो उन्हे 
नही देखता । भ्रमण करनें जाता हूँ, तो न पुम्तको को देखता हूँ, न बरामदे को । 
लॉट कर आता हूँ, तो पुस्तकें और वरामदा फिर दीखने छुगते है । जब मैं बाहर 
था, तो भी वे विद्यमान थे या नही थे ? इद्धिमजनित ज्ञान तो इसमें सहायता नहीं 
करता, वृद्धि भी निश्चय से कह नहीं सकती । मेरी अनुपस्थिति मैं पुरतको और 
बरामदे का अभाव सम्भव है, इसमें कोई आन्तरिक विरोध नही । व ह्पना इन अतततरो 
में पदार्थों की स्थिरता को फर्ज कर लेती है। विज्येष पदार्थों की स्थिरता के 
अतिरिकत, उनमें भयोग भी प्रतीत होता है । में गगा की ओर जाता हूं, मार्ग पर 
दोना ओर कुछ वृक्ष दिखाई देते है आगे रेल का फाटक आता है, उसके बाद 
चंगीघर आदि आते हैं और फिर शुरू आता है | प्रतिदिन यही क्रम दिखाई देता 
है । कत्पना भूतकाल और वत्तेमान के अन्तर को भी भरती है, और भविष्य की 
चित्र खीचती है, जो समय बीतने पर ठीक निकलता है । इन चिह्नो को देखवर, 
और आदत के प्रभाव में, कल्पना प्राकृत जगत्‌ को वस्तुगत मान लती है, पर 
विश्वारा असदिग्ध ज्ञान तो नही होता ! 
५ अहम्भाव या स्वत्व 

यहाँ तक वर्कले भी अनुभववाद को छे आया था । हयूम ने एके और पय उठाया, 
और आत्मिक द्रव्य की सत्ता से भी इसकार कर दिया। डेकार्ट, छोंक और बरकेल 


में आत्मा की सत्ता को स्वय सिद्ध स्वीकार किया था, इसके लिए न किसी प्रमाण 
की आवेदेगकता बी न मस्थावना ही भो । उच्च ने कहां कि आत्मा भी प्रकृति की 
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तरह एक कल्पना ही है। जैसे कुछ एक साथ मिलनेवाले प्रभावों को हम एक 
नाम देकर पुस्तक, कुर्सी आदि प्राकृतिक द्रव्य समझने छुगते हैं, उसी तरह वोधा 
के समह को एक नाम देकर राम या कृष्ण का स्वत्व कहने लगते हूं। वास्तव भ 
सारी सत्ता अकेले, असम्बद्ध प्रभावों और उनके चित्रों की बनी है । हमारा सारा 


ज्ञान अनुभव पर आधारित है । अनुभव की साक्षी क्‍या है ? हथूम एक विख्यात 
गद्मांश में कहता है--- 


मैं जब अपने स्वत्व में अतिसंसर्ग में प्रविष्ट होता हूँ, तो में सदा किसी विशेष 
बोध--सर्दी-गर्मी, प्रकाश-छाया, स्नेह-देप, सुख-दुख के सम्पर्क में आता हूँ । मैं, कभी 
किसी अनुभव के अभाव में, अपने आप को पकड़ नहीं सकता; न अनुभव के विना 
कुछ देख सकता हूँ । जब कुछ समय के लिए, जैसे स्वप्न-रहित निद्रा में, अनुभव 
विद्यमान नहीं होते, तो उनके काछ के लिए मुझे अपना बोध भी नहीं होता औौर 
वस्तुत: मेरा अभाव ही हो जाता है । और यदि मेरे शरीरांत के बाद मृत्यु सारे 
अनुभवों की समाप्त कर दे, और में सोचने, अनुभव करने, देखने, स्नेह या द्ेप करने 


के अयोग्य हो जाऊँ, तो मेरा विनाश ही हों जायगा । मैं कल्पना ही नहीं कर सकता 
कि मेरे पूर्ण अभाव में क्या कसर रह जायगी ।! 


इन पंक्तियों में हयूम ने ११ वार में! मेरा आदि का प्रयोग किया है, और यह 


इस बात को सिद्ध करने के लिए कि 'मैं” कल्पना सूत्र है। हथूम अपने विवेचन में 
संयोग के नियम को वहुत महत्त्व देता है, परन्तु उसके मतानूसार प्रभाव या उनके 
चित्र आप ही युक्‍त हो जाते हैं । स्वप्न में या कल्पित-भावना में ऐसा होता है. 


ते 
परन्तु चिन्तन में तो मानसिक क्रिया प्रधान होती है । वहाँ वोध एक दूसरे को खींच 
नहीं लाते; मन, जाँच और चुनाव के वाद, उन्हें संयुक्त करता है । अनुभववाद 


ने मन को कोरी तखती के रूप में देखा, जो अनुभवों को विवद्ञ होकर ग्रहण करती 
है । तथ्य यह है कि ज्ञांन में मन क्रियावान्‌ होता है; यह निष्क्रियता में ग्रहण नहीं 
करता; दूँढ़ने जाता है । इस तथ्य को न देखने के कारण अनुभववाद ने अपने 
आप को निस्सार बना लिया । 


प्र 


६. कारण-कार्य का प्रत्यय 


डेकार्ट के विवेचन में द्वव्य और कारण-कार्ये सम्बन्ध दो प्रमुख प्रत्यय थे । लॉक 
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गर भाधारित है । हयूम ने इन दोना को अस्वीकार कर दिया । फारण-कार्ये वा 
सम्बन्ध घटनाओ का पहले-पीछे आना है । जब यह क्रम, बिना कसी अपवाद के, 
अनुभूत होता है, तो हम पहले आनेवाली घटना को पीछे आनेवाछी घटना का 
हारण कहने लगते है ! किसी घटना में भी शवित नही होती, परन्तु हम अपवाद- 
रहित अनुभव की नीव पर कारण में कार्य वे उत्पन्न करने की झवित देखने लगते 
है । यह भी कत्पना का खेल है । 


द्रव्य और कारण-कार्य सम्बन्ध को समाप्त करके हम ने सत्ता को बिखरे हुए 
अ्सबद्ध, चेतन-अणुओ में परिणत कर दिया, माला के तागे को निकाल कर बाहर 
फ्रेंक दिया और बिखरें हुए मनको को रहने दिया । 


9 हयूम और मानव-बुद्धि 


हथूम दार्शनिक था, आरम्भ से ही उसे दार्शनिक विवेचन से अनुराग था। वह 
हता है कि प्रकृति से ही हम सब बुद्धि के प्रयोग द्वारा सत्य की प्राप्ति वरना चाहते 
', परन्तु अभाग्यवश् उद्देश्य बहुत जदिल है और हमारी बुद्धि निवछ है। पर हमें 
ग्ीवन का निर्वाह तो बरना ही है । यदि विशुद्ध सत्य हमारी पहुँच से परे है, वो 
यावहारिक सत्य से ही काम छना चाहिए । हम इससे परे जा नही सकते, इसी पर 
न्तुध्ट होना चाहिए । यह स्थिति पैदा करने में भाव ओर आदत हमारे पयप्रदर्शव' 
गैते है । बुद्धि को एक ओर रहने दें, इन दोनो के नेतृत्व में चछते जायें । 


अन्य विचारका की तरह, हथूम भी ख्याल बरता था कि उसके विचारों को 
प्मझने की आवश्यवता है, स्वीकृति में तो वहुत कठिनाई नहीं होगी ॥ जब हरी 
गन्‍्त का समय निकट आया, तो कुछ मित्र अन्तिम दर्शन के लिए उसबे पात्त पहुँचे ! 
पम॒ ने परिहास में कहा--- 


“मैं सोच रहा हूँ कि चेरान से, जो मृत आत्माओ को स्टिवरा (वैतरणी नदी) 
| पार ले जाता है, पैसे मिलूँगा । जीवन के इस किनारे पर कुछ देर और टहरा 
हने के लिए में क्या वह सकता हूं ? मैं उससे निवेदत बररूगा-- मे चेराव | हो से, 
॥ थोडा सबर करो, और मुझे कुछ देर और यहाँ ठहरन दो । वर्षों स में जनता 
पे प्रकाश देने का यत्न बर रहा हूँ । यदि मैं बुछ वर्ष और जीता रहूँ, ता मुझे यह 
तन कर सतोष होगा वि जिन मिथ्या विश्वासा के विस्द्ध में युद्ध बरता रहा है 


तेरहवाँ परिच्छेद 
कांट 
१ जीवन की झलक 


इम्मैनुयड काद (१७२४-१८०४) कानिग्सवर्ग (जर्मनी) में पैदा हुआ; 
स्थानीय विश्वविद्याल्य मे थिक्षा प्राप्त की, उसी में १५ वर्ष अवधिकारी अध्या- 
पक का काम क्या, और बाद में तकशास्त्र और तत्त्व-ज्ञान का प्रोफेसर नियुक्त 
हुआ । छ्यूम को धोफेसर का पद मिल न सका था, काट को ४६ वर्ष की उम्र 
होने तक इसकी प्रतीक्षा करनी पडी । पीछे काट के अध्यापन विषयों में विज्ञान, 
गणित, नीति, धर्म और भूगोछविद्या भी सम्मिलित हो गये । कहते हैं काट अपनी 
<० वर्ष की उम्र में भी कातिस्सवर्य से ४० मील से अधिक दुर नहीं गया । 


» काट एक निर्धन परिवार में पैदा हुआ था । उसके माता-पिता ने अपनी स्थिति 
को ध्यान में रखते हुए भी निश्चय किया कि उसे अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलायें । 
स्वूल की शिक्षा के लिए वह वाहर भेजा गया, और उसने कानिग्सवर्ग विश्वविद्या- 
लय भें उच्च शिक्षा प्राप्त की । अभी यह शिक्षा चछ ही रही थी कि उसके 
माता और पिता दोनो का देहान्त हो यया । इधर-उधर से कुछ सहायता मिली, कुछ 
अपने श्रम से क्माथा, और इस तरह निर्वाह किया। वुछ वर्ष काट हलिसन 
की सेवा में रहा, जहाँ स्वाध्याय का अच्छा अवसर मिला | विश्वविद्यालय में प्रथम 
१५ वर्ष (१७५६-१७७० ) उसकी स्थिति यह थी क्रि जो विद्यार्थी उससे कुछ 
पढ़ते थे, उनकी फीस का भाग उसे मिल्त जाता था । जब यह पर्याप्त नहीं होता था, 
तो कुछ पुस्तकें बेचकर काम चला लेताथा। 

काट दुवछा पतला और छोटे कद (५ फुट) काथा ॥ शकल अच्छी थी, अच्छे 
वस्त्र पहतने का छौक था, और खाने में भी सक्रोच न था। वह आयु भर कुदारा 
रहा, और इस तरह ज्ञान-ध्यान को अपना अफैछा अनुराग वना सका । उससे अपने 
आपको वड़े सपम में रखा--जागने वा समय, काफी पीने का समय, पढने वा समय, 
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पटाने का समय, खाने गत समय, से र या समय, सैश या सार्ग--सच दुष्ट नियत था । 

प्ीप्म ऋत को होखर, ध्रमण में सेट बरर रखता था कौर कैद नासिका से ही ध्वास 

लेता था। मौन जुकाम से क्षदंटा है । एस संबस की सहायना से बह अपने दुवसद 
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पतले गरीर को ८० यर्द मका गींस ले सया । छसाती मृत्यु किसी रोग से नहीं हुई; 

स्पाशानिक झरा ने उसे अस्त किया | जिस दिन उसेती मुत्यु हुए, लासमान 

विलफुल साफ था । अनानक एक मेघ प्रय्ट हुला और उपर को कोड उठने सूगा | 


एक पुरुष ने उसे देखा और पुवतर झटा-- बह, बह, ठाद का आत्मा न्‍दय का जा 
ग्ही है ।' 


सांट दी सबसे वी प्रर्सता विशद्ध बद्धि की गठोचना श्छ्८श्म शित 
हुई । कॉट की उद्य ५७ बर्ष वी थी । इस पुस्सक थी तैयारी, इससे लिखने, फिर 
लिपने ने, में १२-६४ घर्ष छगे । इसके पीछे, व्यावहारिक दद्धि की जालोचना' 
और 'निर्णय-धग्तित वी आलोनना' १७८८ और १७१९७ में प्रफाशित इनके 


४ 
अतिरिक्त उसने अन्य विपयों पर भी पस्तफ लियीं । एक पस्तक स्वाभाविक धर्म 


पर लिखी । इससे पादरियों में बहत असन्तोष फैला । राजा की ओर से एक पत्र 
उसे प्राप्त हुआ, जिसमें कहा गया था कि उसकी शिक्षा से धर्म और ईसाइयत को 


वहत हानि पहेनची है, और राजा 
परिणाम भगंकर होंगे 
दे दिया ) 


बहुत नाराज हूँ; उसे सेभालना चाहिए, नहीं तो 
॥ कांट ने इस विप्रय पर अधिक ने छिलने का आश्वांसन 


कांठ ने यौवनकाल में कहा था कि दाशनिक अटारी पर बैठा होता है, जहाँ 

वायू तेज चलती है । उसे मालूम न था कि बह आप ऐसी अटारी पर पहुँचेया, 

जहाँ उसके विचार विवेचन-मण्डल में तूफान पैदा कर देंगे । बह कोपनिकस से 
अपनी उपमा देता था । कोपनिकस ने पृथ्वी के स्थान में सूर्य को सौर-मण्डर का 
केन्द्र बताकर वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण को बदर दिया। जो कुछ कोपनिकस ने 
विज्ञान के सम्बन्ध में किया था, वही कांठ ने तत्वः ज्ञान के सम्बन्ध में कर दिया । 
२. पृष्ठभूमि 


कांट का काम समझने के लिए आवश्यक है कि हम उसके समय की दा 
निक स्थिति को ध्यान से देखें । 
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स्पिनोज्ा और लाइवनिज ने विवेववाद यो और हथूम ने अनुभववाद वो इसबी 
पराकाध्ठा तक पहुँचा दिया था। अव दाईनिव विवेचन वे लिए दो मार्ग ही खुले 
थे--या तो स्थिरता में सन्तुष्ट हो जाय, या विसी नये मार्ग वी खोज करे,। वाट 
ने दूसरा मार्ग घना । उसने देखा कि विवेकवाद और अनुभववाद दोनो णों छोडने 
की आवश्यकता नहीं, उनके दोषो को दूर करना पर्याप्त होगा। दोतों में दोष 
एक ही था--उन्हाने सत्य को एक ओर से देया और इसी को पर्याप्त समझा । जैसा 
पहले बह चुके हैं, बेन वी दीप्तिमान उपसा में विवेशबादियों ने मानव को 
मक्‍डी के रूप में और अनुभववादियों ने चीटी के रूप में देखा था। विवेकबाद 
के अनुसार हमारा सारा ज्ञान अन्दर से तिकलता है, अनुभववाद के अनुसार यह 
बाहर से प्राप्त होता है । काट ने इन दोनों विचारो को अपूर्ण पाया, इन दोनो में 
सत्य का अंश है, परन्तु अश ही है । मातव वी भ्रह्नति मधुमवंखी से मिलती है, 
जो बाहर से सामग्री छेती है और अपनी त्रिया से उसे निश्चित आकृति देती है। 
काट इन दोनो दृष्टिकोणों से ऊपर उठा, और उसने अपने मत यो आलोचनवाद 
या उद्गतिवाद का नाम दिया ॥ 


अनुभववाद वी ओर उसने विशद्येप ध्यान दिया | इस विचार के अनुसार 
मनुष्य का मन मोम की पटिया-सा है, बाहर से जो प्रभाव आते है, उन्हें यह निष्लिय 
प्रहण करता है। अनुभववादिया ने अनुभव का विश्लेषण किया, परम्तु यह समझने 
का यत्त नही किया कि अनुभव का सिरजन कैसे होता है । काट ने इसे अपने हिए 
प्रमुख प्रश्न बनाया । उसने यह देखना चाहा कि अनुभव के बनाने में मत का भाग 
दान क्या है । क्या अनुभव में कुछ ऐसे भ्रश्म भी है, जो मत वी क्रिया के विता वहाँ 
हो ही नहीं सकते थे ? काट की सम्मति में, ज्ञान-मीमासा में प्रमुख प्रश्न तो यही 
है ॥ इस भइन को ही उसने पहछी “आलोचना” का विपय बनाया । 


३ '“विशुद्ध बुद्धि की आलोचना” 


विशुद्ध बुद्धि और व्यावहारिक बुद्धि का भेद खोज-क्षेत्र की नीव पर है। 
विशुद्ध बुद्धि का काम यह छानवा है कि ज्ञान की सीमाएँ वंया है, व्यावहारित 
बुद्धि नीति से सबद्ध है। विद्युदध बुद्धि का काम सत्य और असत्य के भेद वी बावत 
बताना है, ओर इसमें भी सत्य की प्राप्ति को अपेक्षा असत्य से बचना अधिक महत्त्व 
रखता है, व्यावहारिक बुद्धि भद्र और अभद्व के भेद से चछकर बताती है कि इस 
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शेद की स्वीकृति में क्या तत्व निहित है । पहली आलोचना में ज्ञान की ब्राबत 
विवेचन है, और यह जानने का यत्व किया है कि अनुभव के प्रभाव से पूर्ण स्वा- 
धीनता में वृद्धि कुछ बता सकती है या नहीं ? और यदि वता सकती है, तो क्या 
बता सकती है ? 


कांट ने तत्त्वज्ञान में एक नयी विधि को प्रविष्ट किया । सतेपनिकस से पहले 
वैज्ञानिक ख्याल करते थे कि तारे और नक्षत्र देखनेवाले के गिर्दे घूमते हैं । यह 
समाधान विफल सिद्ध हुआ, और क्वोपनिकस से कहा--'अब इस प्रतिज्ञा से चलें 
कि देखने वाला धूमता है, और तारे स्थिर है! । कांट ने भी दृष्टिकोण में इसी प्रकार 
का परिवर्तेन किया । हमें वाह्मय जगत्‌ में नियम और व्यवस्था दिखाई देते हैं । 
अनुभववाद कहता है कि हम परीक्षण से यह ज्ञान प्राप्त करते हैं । परन्तु परीक्षण 
कितना ही विस्तृत हो, सीमित होता है; और यही बता सकता है कि अभी तक 
क्या होता रहा है । यह नहीं वता सकता कि ऐसा होना अनिवार्य है । व्यापकता 
और अनिवार्यता नियम के दो ऐसे चिह्न हैं, जिन्हें सीमित अनुभव दे नहीं सकता । 
यह मन की देन हैं । मत अपने आप को नाहूरी पदार्थ के अनुकूल नहीं बनाता, 
बाहरी पदार्थ को अपने अनुकूछ वनाता है । हयूम ने कहा था--- वा ह जगत्‌ में कारण- 
कार्य का सम्बन्ध प्रतीत होता है, परन्तु परीक्षण, जो हमारे सारे ज्ञान का आधार 
है, इस सम्बन्ध का बोध नहीं देता / कांट से कहा--- हथूम इस रुस्वन्ध को अनुचित 
स्थान में-डंढ़ता रहा है; यह बाहर है ही नहीं, वहाँ दिखाई कैसे देता ? इसे तो मन 
अपनी जोर से बाहरी घटनाओं पर डालता है । यह सम्बन्ध ही अकेला अंश नहीं, 
जो मन की देन है; कई अन्य नियम भी है ! ऐसे नियमों की खोज, जो अनुभव 


से प्राप्त नहीं होते, अपितु अनुभव को सम्भव बनाते है, विशुद्ध बुद्धि की आलोचना! 
का ध्येय है । . 


ध 


४. विविध सानसिक क्रियाएँ 


में फू को देखता हूँ; यह छाल रंग का है । इसे छूता हूँ तो इसकी कोमलता 
का वोध होता है । इसमें विशेष प्रकार की गन्ध भी है । आँख सूँघती नहीं; नासिका 
देखती नहीं । स्पर्श न देखता है, न सूंबता है। लॉक मे कहा था कि कोई 'गण 
गुणी के सहारे के विता विद्यमान नहीं होता, और कई गुण जो विविध इन्द्रियों हारा ' 
उपलब्ध होते हैं, एक ह्दी वस्तु में संयकक्‍त होते है । इस संग्रोड क्वा भान नौडे सोना के ? 
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यह विसी इन्द्रिय वी तो जिया नही, मन वी जिया है । विशेष गृथ और घदनाएँ 
भी जैसी ये अपने आप में है, हमें दियाई नही देतीं-प्रत्येव गुण 'यहाँ' वा वहाँ दीखता 
है, और प्रत्येक घटना 'अब' या 'तब' होती है । 'देश” और 'काल” को हम वाहरी 
जयत्‌ में नही पाते, न अनुभवों की नीव पर इनपी रचना करते हैं, ये तो सार से 
सरल अनुभव ये' अनुभूत होते वी अनिवार्य झत्तें है ॥ ये मानसित' आइतियाँ है, जितमें 
इर्द्रिय प्रभावों व ग्रहण वरती है / मन की प्रथम ज़िया गुण-बोध या सवेदना है, 
और ऐसा बोध उपलब्धो के देश-वाछ थे ढाँचे से गुजरने धर ही सम्भव होता है । 


गुण-बोध से वस्तु-शान या प्रत्यक्ष तक पहुँचना मन वी त्रिया या पल है, इसमें भी 
मन मोम वी तिष्क्रिय चहर की तरह ग्रहण ही नहीं करता, बुछ बनाता भी है । 
विज्ञान का प्रमुख काम ठीक निर्णय करना है। निर्णय में प्रत्यय सवद्ध किये 
जाते हैं । ऐस सम्बन्धा का कायम करना बुद्धि वा काम है। इन सम्बन्धों वी सूची 
बनाने में वाट ने अरस्तू के तब को पथ-प्रदर्शव रूप में स्वीवार किया, और 'परिमाण', 
“गुण, सम्बन्ध और 'प्रकार' का भेद दिया । अरस्तू के अनुव रण में ही उसने इन्हें 
बंटेगोरी' (वर्ग) का नाम दिया । 
विजान में कारण-कार्य वा सम्बन्ध विशेष महत्त्व रखता है । छॉवा और बर्व॑ले 
ने इस सम्बन्ध को वस्तुगत माना था, हथूम ने इसे कल्पना मात्र बताया। बॉर्ट 
हयूम के साथ मानता है कि अनुभव हमें बाह्य घटनाओ में पहले-पीछे आने का क्रम 
बताता है, इससे अधिक कुछ नही बताता | हघृम वी युवित यह थी--- 
सारा ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है, 
अनुभव कारण-कार्य की बावत नही बताता, 
इसलिए, कारण-कार्य सम्बन्ध की वास्तविक सत्ता नहीं ।! 
काट ने अपनी युक्त को निम्त रूप दिया-- 
'कारण-कार्ये का सम्बन्ध असदिग्ध है, 
अनुभव कारण-नार्य सम्बन्ध का ज्ञान नही देता, 
इसलिए, सारा ज्ञान अनुभव स भ्राप्त नही होता । 
हथूम ने इतना कहने पर सातोष किया कि अनुमान कारण-कार्य झम्कत्ध वी 
बाबत कुछ नह्ठी बताता, काट ने अनुभव वी अयोग्दता का कारण बताया--अनुभव 
की तो सभावना ही कारण-कार्य सम्बन्ध पर निर्भर है । दस नही, दस छाख दृष्टान्त 
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देखते पर भी, हम निश्चिनता से कह नहीं सकते कि जो कुछ अब तक होता रहा है, 
आगे भी होगा । अनुभव यह तो वताता है कि किसी विद्येप कारण से क्‍या कार्ये 
व्यकत होता है, परन्तु अपनी योज का हम आरम्भ ही इस घारणा से करते है कि 
प्रत्येक कार्य के छिए कारण की आवश्यकता है | यह धारणा अनुभव से पूर्व विद्य- 
मान होती है; अनुभव पर निर्भर नहीं होती । 


लॉक ने बोधों के सम्बन्ध में अन्दर और बाहर का भेद किया था; सक्रियता और 
निप्किवता का भेद किया था, और एकत्व और बहुत्व का भेद किया था | बर्कंले 
ने अन्दर बौर बाहर का भेद अस्वीकार किया; हथूम ने सक्रियता और निष्क्रियता 
का भेद अस्वीकार किया । कांट ने इन तीनों भेदों को स्वीकार किया, और इन्हे 
इन्द्रिय और बुद्धि के भेद के साथ जोड़ दिया । उसके विचार में, 
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इन्द्रिय में ग्रहण-योग्यता है, बुद्धि में क्रियाश्णीलता है; 
इन्द्रिय बहुत्व देती है, बुद्धि बहुत्व को एकत्व में वदल देती है । 
वृद्धि में बहुत्व को एक बनाने की क्षमता है, वयोंकि यह्‌ आप एक है । 


इन्द्रिय वाहर से सम्बद्ध है, बुद्धि का काम अन्दर होता हैं; 


वृद्धि से ऊपर विवेक का स्थान है । विवेक का काम अनुमान करना है । न्याय 
में अनुमान के दो प्रकार बताये जाते हैं--एक में किसी निर्णय या वाक्य से परिणाम 
निकाला जाता है; दूसरे में दो निर्णयों के योग से परिणाम निकाला जाता है । 
जब मे कहता हूँ-सब मनुष्य मत्ये हैं', तो यह भी कह सकता हूँ कि 'कुछ मर्स्य मनुष्य 
हैं । वास्तव में यहाँ कोई नया ज्ञान नही मिलता; पहले वाक्य की व्याख्या ही 
होती है । अनुमान में दो वाकयों का संयोग होता है, और उनमें एक पद साझा 
(उभयगामी) होता है । 

सारे मनुष्य मर्त्य है, 

गोपारू मनुष्य है, 

इसलिए, गोपाल मत्य है ।' 

इस प्रकार के तर्क का प्रयोग गणित और तत्त्क-ज्ञान में होता है । 

रेखागणित में हम कहते हैं-- 


तिभुज की कोई दो भुजाएँ मिलकर तीसरी भुजा से बड़ी होती है'। यह ज्ञान 
हमें कैसे प्राप्त होता है ? ह॒ 
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अनुभववाद वा उत्तर तो स्पष्ट ही है--हम अनेव जिभुजों की हारत में ऐसा 
दखते है, और विसी हाउत में भी इसवे विपरीत नही देखते । हम महते है कि यह 
सभी ज़िगुजों वी बावत सत्य है, परन्तु यह राम्भावना तो बनी रहती है वि बछ 
बोई ऐसा व्िंभुज सामने आ जाय, जिसकी हाह्त में यह सत्य न हो । जॉन स्टूअर्ट 
मिल ने बहा वि' हमारा अनुभव उन त्रिमुजों तब सीमित है, जो पृषिवी पर खीचे 
जाते हैं । यदि हम ऐसे ब्रिभुज का चिन्तन करें, जिसकी आधार-रेखा पूविवी पर है, 
ओर जिसकी शिया सूर्य में है, तो उसको बाबत निश्चय से कह नही सकते । 
इस विचार वे अनुसार, ज्यो उ्य। हमारा अनुभव विस्तृत होता जाता है, 
हमारा विश्यास दृढ़ होता जाता है । परन्तु पूर्ण निश्चितता हमारी पहुँच से बाहर 
है, सम्भावना वी मात्रा बढ़ती जाती है । हथूम ने बहा कि यही गणितज्ञों या 
भी मत है | हृघूम मे गणितज्ञों पे साथ अन्याय विया है । कोई गणितज्ञ यह नहीं 
समझता वि यह अतुमान उदाहरणों की गिनती का फ्छ है, यह तो दोपरहित युवित 
या तर्य वा परिणाम है। एक त्रिभुज वी बाबत विवेकबुद्धि तथ्य को देख छेती है, 
तो अधिक परीक्षण या तब की आवश्यवता नहीं रहती । गणित के अनुमान मेँ 
व्यापकता और अनिवार्यता दो प्रमुप चिह्न होते हैं, और अनुभव की कोई माता 
इन्हें दे मही राफ्ती । गणित में हम अपने प्रत्ययो की बावत तर्व मरते है । यदि 
यह तर्क निर्दोप हो, तो भ्रान्ति की सम्भावना ही नही रहती । 
गणित को छोडकर अब तत्त्व ज्ञान वी ओर आयें । ऊपर हमने एक साधररण 
निगमन को लेकर देखा है कि यदि सारे मनुष्य मरत्यं हैं और गोपाल मनुष्य हैः तो 
उसके मत्यं होते मे कोई सन्देह नहीं हो सकता । एक पुरुष कहता है कि गोपाल 
का मर्त्य होना अनिवाय अनुमान त्ता है, परल्तु सारे मनुष्यो वा मत्यं होना क्यो माय 
है २? इसरा उत्तर देने के छिए हम एक नये निगमन को ढँढते है, जिसका परिणाम 
यह निणय ही । हम बहते है-- 
'सारे प्राणधारी मत्य॑ है, 
सारे भनुष्य प्राणघारी हैं, 
इसलिए, सारे मनुप्य मत्ये है ।' 
इस तिगमन के प्रथम वाक्य की बाबत भी प्रइन उठता है कि मह वयो मान्य 
है । हम कुछ दूर तक जा सकते है, परन्दु क्या ऐसे स्थान पर पहुँच सकते है, जहाँ 
आगे जाना आवश्यक ही नही ? हमारी वृद्धि प्रकटनों की जजीर को ही देखती है, 


फांट १६१ 
था उस खंदी को भी देख सवाती है, जिससे अन्तिम कड़ी छटठकी हुई है ? अन्य 
घब्दों में, बया हमारा ज्ञान प्रकटनों से परे भी जा सकता है ? 





कांट बहता है कि हमारा स्पप्ट ज्ञान जी बुद्धि की देन है, प्रकटनीं से परे नही 
जाता, परन्तु इसके अतिरिवत अन्पप्ट ज्ञान भी हुं, जो दूसरे प्रचार वी बुद्धि की 
देन है । जब विशुद्ध बुद्धि इन हदों से परे जाना चाहती हूं, तो यह विरोधो में फंस 
जाती है । हम देखते है कि जगत्‌ की घटनाओं में कारण-कार्य नम्बन्ध है । यह सम्बन्ध 
इच्द्रियप्राह्म बोधों में मौजूद नही; मन उन वोधों को समझने के लिए, उन्हें इस सम्बन्ध 
में देखता हे । हर एक घटना का आरम्भ हांता हैं । हम समस्त जगत्‌ की वाबत 
पूछते है किः क्या इसका भी आरम्भ हुआ है । हम देखते हूँ कि पक्ष और प्रतिपक्ष 
दोनों की सिद्धि और दोनों के निषेध में एक जैसे हेतु दिये जा सकते हैं । यदि 
समस्त जगत्‌ का आरम्भ नही, तो यह अनन्त है । परन्तु समस्त के अर्थ में ही सान्‍्त 
होना पाया जाता है । यदि कहे कि इसका किसी समय आरम्भ हुआ, तो कहना 
पड़ेगा कि उस कालविन्दु से पहले शून्य-काल विद्यमान था । यदि ऐसा था तो समस्त 
अत्ता का भारम्भ नही हुआ; कुछ तो पहले ही मौजूद था । 


कांट कहता है कि इस स्थिति में विशुद्ध वृद्धि को स्वीकार करना चाहिये 
कि अनुभव की सीमाओं को बढ़ाते जाना इसका काम है; अनुमान से परे का ज्ञान 
इसकी पहुँच में नहीं । विवेक हमें ऐसे प्रत्यय दे सकता है, जो ज्ञान को व्यवस्थित 
वेना सकते हैं । इससे अधिक यह प्रत्यय भी कुछ नहीं कर सकते ॥ 


यह विश्युद्ध बुद्धि की आलोचना का मत है । 


कांट से अपने सामने यह प्रश्न रखा था--- 
ज्ञान-सासग्री को, जो बाहर से प्राप्त होती है, ज्ञान बनाने में मत का भाग 
क्या है ?! 


१ 


उसका उत्तर यह है-- 


(१) जो संवेदन या इन्द्रिय-मृहीत बोध प्राप्त होते है, सन उन्हें देश और 


काछ के ढाँचों से गुजार कर, वस्तु-श्नान या प्रत्यक्ष बनाता है । इस क्रिया में अनेकों 
का संयोग भी होता है। 


प्ष्दरे परिचमी दर्शन 


(२) मन वा दूसरा बाम प्रत्यक्षों वो सयुक्त बरसे निर्धयों वा बनाना है 
प्रकटन सब अमम्दद होते हैं । जगत्‌ को सुवोध बनाने के लिए मन उन्हें एव दूस 
के साथ बाँधता है । इसका परिणाम चार प्रकार वे बादयों में व्यवत होता है 
पहले प्रकार के वाकयों में हम उद्देश्य वी मात्रा की बाबत बहन हैं । दूसरे प्रता 
में हम देयते हैं वि वावय भावात्मक है था निपेधात्मक ! तौसरे में उद्देश्य और विश्रे 
बे सम्बन्ध वा वर्धन होता है, और चौथे में वावय ना प्रवार दिखाया जाता है 


(३) विशुद्ध बुद्धि प्रकटनों से परे नहीं जाती । विवेक परे जाता है, परन्तु 
इसका काम बुछ ऐसे प्रत््यय देवा है, जो हमारे ज्ञान को व्यवस्थित बता देते हैं । 
अन्तिम सत्ता दी वाबत निश्चित ज्ञात थे भी नही दे सकते । 


५ व्यावहारिव वृद्धि वी आलोचना 


विवेकबादिया ने गणित को ज्ञान का नमूना बनाया था, अनुभववादियों ने 
परीक्षण और निरीक्षण का सहारा लिया । गणित हमारे मानसिक प्रत्ययों हर 
आन्तरिक सम्बन्ध देखता है, इसलिए व्यापक्ता और अनिवायेता द सर्वता है। 
अनुभव प्रकटना के क्षेत्र में बन्द रहता है ! काट ने कहां कि भानव ज्ञान को इंत 
दो श्रेणिया तक सीमित बरनता ठीक नही, इनके अतिरिवत भी एक प्रवार का ज्ञान 
है, जो अन्तिम सत्ता वा विवेचन का विषय बनाता है । इसका विशेष सस्बाध 
नीति या कर्तच्य-शास्त्र से है । जहाँ विशुद्ध वृद्धि वें लिए सत्य और असत्य का भेद 
मोरटिक तथ्य है वहाँ व्यावहारिक बुद्धि के लिए, भद् ओर अभद्ट, शुभ और अशुभ, 
का भद मौलिक तस्य है € अनुभव हमें यह भेद नही देता, यह हमारे मन में आरस्भ 
में ही विद्यमान है । अनुभव तो हमें इसे घटनाआ के जयत्‌ में लागू करने का 
अवमर देता है । हम देखते हैं कि एव पुरुष अपनी माता को पीठ रहा है। यह एव 
मनोवेज्ञानिक तथ्य है । हम उस पुस्ष की जिया से घृणा करते है । महू एक और 
मनोवैज्ञानिक/तथ्य है । पहला हच्य हमारी आँख ने बाह्य जगत में दछा था, देसरा 
हमने अपने अन्दर दृष्टि डाल कर देखा है । हम कटेते हँ-'यहे मनुप्य बुरा काम कई 
रहा है ।! अब हम मनोविज्ञान को छोडकर नीति के क्षेत्र में दाखिल हो गये है । हम 
बुराई को बाहर देखते नहीं, हम एक कसौटी का प्रयोग करक बाहरी घटना के 
सुण-दोष वी दावत निर्णय देने है । काट के विचार मे मानेव प्रद्मति का सब से 
अम्भीर चिद्द यह है कि वह भले-बरे में भेद करती है । मनु/य अपने आप को, बुद्धि 


कांट १६३ 
भान्‌ जन्तु की स्थिति में, भलाई का पक्ष लेने के लिए वाध्य पाता है । मनुप्य अपने 
तत्त्व में नैतिक प्राणी है 


कौन मनुष्य ? सारे मनुष्य, जो बुद्धि से वंचित नहीं, एक ही श्रेणी में हैं । मृत्यु 
की तरह, नैतिक जीवन न्ञी सव मनुष्यों को एक स्तर पर रखता है । कोई मनुष्य ऐसा 
नहीं, जो भनुप्यता के अधिकारों से वंचित हो; कोई मनुष्य ऐसा नहीं, जो मनुप्यत्व के 
कर्तंव्यों से ऊपर हो । सारे मनुष्य, बुद्धिमान होने की स्थिति में, साध्य हैं; कोई भी 
निरा साधन नहीं । नैतिक आदेश निरपेक्ष आदेश है; इसका अधिकार अन्य सब आदेशों 
से ऊपर है । मानव जीवन में कत्तव्य और कामना का संघर्ष जारी रहता है । पशु- 
पक्षी कत्तंव्य के स्तर तक पहुँचते ही नहीं; देव, यदि वे हैं, इस संघर्ष से ऊपर हैं। 
मनुष्यों का धर्म यही है कि हर हालत में कत्तेव्य के अधिकार को प्रथम अधिकार मानें । 


कांद कहता है कि मनृप्य की नैतिक प्रकृति मौलिक तथ्य हैं। यदि हम इस 
धारणा में उसके साथ हैं, तो हम उसके साथ आगे चल सकते हैं; यदि इस धारणा 
को स्वीकार नहीं करते, तो उससे अभी अछूग हो जाये । 


कांट व्यावहारिक वृद्धि की आलोचना में मनुप्य की स्वाघीनता, आत्माकी 
गमरता और परमात्मा के अस्तित्व पर विचार करता है, और बताता है कि 


मानव की लैतिक प्रकृति इन प्रइनों पर क्‍या प्रकाश डालती है । यह प्रश्न ही दाशे- 
निक विवेचन में प्रमुख प्रइन है । 


स्वाघीनता 5 


पहली आलोचना” का उद्देश्य विज्ञान को हाम के आक्रमण से सुरक्षित करना 
वा। विज्ञान का अधिप्ठान कारण-कार्य सम्बन्ध है। हथम ने कहा--यह सम्बन्ध 
कहीं दिखाई नहीं देता ।' कांट ने कहा--यह सम्बन्ध विद्यमान तो है; तम इसे 
अनुचित स्थान में ढूंढ़ते रहे हो ।!' कारण-कार्य का सम्बन्ध स्थापित करके, कांट 
नें विज्ञान को वैयक्तिक सम्मति के स्तर से ऊपर उठा दिया । दूसरी आलोचना 
में काट का उद्देय नीति को और किसी हद तक धर्म को ह्यम और अन्य आलोचकों 
के आक्रमण से सुरक्षित करना था। 

वाह्मय जगत्‌ में हम नियम का राज्य पाते हैं । वाद के क+---* 


ब् 


१६४ पश्चिमो दर्शव 


है ॥ यह वृक्ष कितने वेग से और किस दिश्या में बहते है, यह घारा के वेग और 
इसवी स्थिति पर निर्भर है। नदी का वेग भी इसकी इच्छा पर निर्भर नही: 
इसकी ता कोई इच्छा है ही नहीं । पशु-पक्षी जो कुछ करते हूँ, अपने स्वभाव के 
मधीन करते है । मनुष्य प्राइत जगत्‌ में रहता है, जहाँ तथ्य प्रधान है ! वह तथ्यो 
से असन्तुष्ट होकर उन्हें बदलना चाहता है, और यह परिवर्तन आदर्शों को दृष्टि 
में रखकर करता है । इसी को ध्यान मे रखकर काट ने कहा है कि अन्य पदार्थ तियम 
के अधीन चलते है, मनुप्य नियम के प्रत्यय के अधीन भी चल सकता है। अन्य 
शब्दों में, उसके लिए आदर्श बनाना और उन पर चलना सम्भव है। 


ऐसा प्रतीत होता है कि हम स्वाधीन हैं । हम नदी में गिर पड़ें, तो वृक्ष वी तरह 
बहने नही लगते, तैरने लगते है, कभो धारा के दायें-बायें, कभी घारा के विपरीत । 
घारा के साय चलें तो भी मुख को पानो क वाहर रखने के लिए यत्न करते हैं । मान- 
सिक्र क्रिया में भी स्वाधीनता दिखाई देतो है । वर्तमान अध्याय का आरम्भ करते 
समय, मैने निइचय कर छिया था कि काट की बाबत जो कुछ मुझे मालूम है, उसमें 
से क्या लेना है और बया छोडना है । ऐसे स्वाधीन चुनाव का स्पष्ट उदाहरण नैतिक 
क्रिया में मिलता है । इसमें किसी प्रलोभव का मुकाबला करना होता है। विलि- 
यम जेम्स ने तो नैतिक कर्म का लक्षण ही यह किया है कि यह “अधिक से अधिक 
प्रतिरोध की दिद्या मे चलवा है । 


अनुभववादी कह सकता है कि इन सब हालतो में स्वाधीनता कल्पना मात्र है। 
काट मनोवैज्ञानिक अनुभव का सहारा नही लेता, वहाँ तो हम तथ्यों के क्षेत्र मे 
ही रहते है । वह्‌ कहता है कि यदि हमारी नैतिक प्रकृति धोखा नही, तो स्वाधीवता 
में सन्देह नही हो सकता । तुम्हें करना चाहिये, इसलिए, तुम कर सकते हो 
स्वाधीनता के अभाव में कत्तंव्य का कोई अर्थ ही नही | कत्तंव्य के प्रत्यय के साथ 
स्वाधीनता भी जुडी हुई है। 


अभरत्द 
नैतिक चेतना कहती है कि हमें कत्तेव्य का पालन करना चाहिए । क्तेब्य- 


पालन कया फल अन्तिम उद्देश्य तक पहुँचना है। यह उद्देश्य पूर्णता है; जब 
सक घुटि का लेश रहता है, हमारा काम पूरा नही हुआ यह उद्देश्य अनन्त है, इस 


जौ 


कांट प्द्श 


लिए, कांट कहता है, इसकी पूर्ति के लिए अनन्त काल की आवश्यकता हैः। हम 
इसके निकट पहुँचते जाते हैं, परन्तु सीमित काल में उस तक पहुँच नहीं सकते । 


कांट की यूक्ति को अधिक वल देने के लिए कुछ विचारक मृल्य के प्रत्यय को 
गागे ले आते हैं । एक पुरुष उम्र भर के यत्न से कुछ नैतिक मृल्य पैदा करता है । 
क्या यह मुल्य उसके शरीरांत के साथ समाप्त हो जायगा ? विनान में सबसे अधिक 
भाज्य सिद्धान्त एनर्जी की स्थिरता' है । नैतिक जगत्‌ में भी इसी प्रकार का नियम 
भान्य है । मूल्य का उत्पादन विनष्ट होने के लिए नहीं होता । यदि जगत्‌ में भद्र 
और अभद्र का भेद तात्त्विक है, तो अमरत्व भी युक्तियुकत प्रतीत होता है । 


ईश्चर का अस्तित्व 


धर्म और नीति पर विचार करनेवालों में अच्छी संख्या नीति को धर्म पर 
आधारित करती है । कांट ने इसके विपरीत, धर्म को नीति पर आधारित किया । 
ईइवर की सत्ता ऐसा स्पष्ट प्रत्यय नहीं कि इसके विपरीत कल्पना ही न कर सकें । 
इसलिए इस विश्वास के लिए किसी अधिष्ठान की आवश्यकता है । कांट इस अधि- 
ष्ठान को नैतिक चेतता में देखता है । यह चेतना कहती है कि कत्तेब्यपालन और 
सुख में अनुकूलता होनी चाहिए । शुभाचरण का फल सुख होता चाहिए, और इन 
दोनों में सादृश्य होना चाहिए । दूसरी ओर दुराचरण और दुःख में भी अदूट 
सम्बन्ध होता चाहिए । ऐसा सम्बन्ध करना हमारे वश में नहीं, न किसी अन्य सीमित 
व्यक्ति के वश में है । यदि नैतिक चेतना की माँग को पूरी होना है, तो कोई शबित 
जिसमें इसे पूरा करने की क्षमता है, विद्यमान होनी चाहिए । 


६. निर्णय शक्ति की आलोचना 


कांठ ने वाह्य जगत्‌ में नियम का राज्य स्वीकार किया, और इस तरह यन्त्रवाद' 
का समर्थन किया । उसने मानव-जीवन में नैतिक उत्तरदायित्व को देखा, और 
स्वाधीनता से युक्त प्रयोजनवाद' को देखा | यहाँ तक सत्ता के दो पृथक और 
स्वृतन्त्र भाग हमारे सम्मुख रहे हैं । क्या यह सम्भव है कि इन दोनों का मेल हो जाय ? 
अन्य शब्दों में क्या यह सम्भव है कि यन्त्रवाद और प्रयोजनवाद विरोधी नहीं, अपितु 


एक दूसरे के पूरक समाधान हों ? यह भअइन कांट की तीसरी आलोचना” का 
विपय है । 


१६६ परिचमी दर्शन 


जगत्‌ की घटनाएँ एव जजीर के रप में देखी जाती है--प्रत्येक कड़ी दोनों और 
अन्य वडिया से ग्रठित है। किसी घटना से पूर्व आदेवाठी घटनाएँ इस घटवा 
तए पहुँचाती है, और यह घटना आनेवाली घटनाओं तक छे जाती है। डिसी 
घटना थे समाधान में पीछे और आग्रे दोना ओर देख सकते है । विज्ञान पीछे , 
की ओर देखता है । वैज्ञानिक समाधान का उद्देश्य उन स्थितिया का वर्णन है, जो 
किसी घटना को भ्रस्तुत कर सकी हैं। प्रयोजनवाद आगे की ओर देखता है। 
मैं यह छेख लिख रहा हूँ । क्‍या ? विज्ञान कटेंगा कि बुछ एनर्जी मेटे मस्तिष्क 
से चली है, और तस्तुजाल से गुजर वर अगुल्यो तक पहुँची है । यह एनर्जी कागज 
पर सीधी टेढी रेखाएँ खीचने वा रूप ग्रहण करती है । में कहता हूं, मैं तो अपने 
विचारा को अन्‍य मनुष्यों तब पहुँचाने बे लिए ल्खि रहा हूँ। दोनो समाधान 
ठीक हैं --एवं पीछे की ओर देखता है, दूसरा आगे कौ ओर देखता है । काट 
के' समय में भोतिक विज्ञान अच्छी उन्नति बर चुका था, प्राणिविद्या और सामा 
जिक विद्याएँ अभी प्रथम अवस्था में थी ! काट ने बहा वि भौतिक विज्ञान में यन्त्र 
बाद से वाम चल जाता है, परन्तु प्राणिविद्या पी हालत में यह समाधान पर्याप्त 
सही । भनुष्य का शरीर एक सघटन है, जिसके भाग एक दूसरे पर तिर्भर डँ 
शायद यह यन्त्र की वावत भी कह सकते है, परन्तु यन्त्र वो सपटित क्या गया है; 
वह अपने आप को सघटित नहीं करता । मनुष्य का शरीर एवं अनोखा यन्त्र है 
यह अपने आपको बनाता भी है । यह अपनी मरम्मत कर छेता है, और नाकारा 
होने के पूर्व अपने जैसे अन्य यस्त्र भी बना लेता है। इस अवस्था में बुद्धि का हाथ 
प्रतीत होता है । काट यह दावा नही करता कि ऐसी चेतन शक्ति अवश्य विधमान 
है, वह इतना ही बहता है कि हमारे मन की बनावट जीवित पदार्थों वो देखकर 
ऐसी शक्ति वी ओर देखती है । दर्शन जिस किसी परिणाम तक पहुंचता है, मातव 
चेतना से चलकर ही पहुँचता है । 


काट ने पहली आलोचना में बुद्धि को प्रकटनो से परे जाने के अयोग्य बताया 
उसने यह नही कहा कि इनसे परे कुछ नहीं, केवछ यही कहा कि इन सीमाओं 
से परे जाने के लिए हमें मादव प्रकृति के अन्य अशो वी ओर देखना चाहिए, 
व्यावहारिक बुद्धि और लल्ति कला हमारी सहायता करती है । वाट ने आप कहा-< 
“मैने अन्तिम सत्ता के सम्बन्ध में बुद्धि को एक ओर रखा है, ताकि श्रद्धा के लि 
स्थान मिल सके ।' 


चौदहवाँ परिच्छेद 
फ़ीखटे और हेगल 


कांट ने मन और वाह्म जगत्‌, ज्ञाता और ज्ञेय को एक दूसरे के निकट छाने 
का यत्न किया था । उसने कहा कि वाह्मय जगत्‌ का स्वाधीन अस्तित्व तो है, परन्तु 
जिस रूप में वह हमें दीखता है, वह मन की देन है। मन आरम्भिक बोधों को देद 
और काल की आक्ृतियों में देखता है; संवेदनाओं को युक्त करके प्रत्यक्ष (बस्तु- 
जान) बनाता है; प्रत्यक्षों को सम्बद्ध करके निर्णय प्रस्तुत करता है; और इनके 
जाधार पर अनुमान करता है । कांट ने ज्ञाता और ज्ञेय का भेद कायम रखा; 
और ज्ञान के विपय में भी स्वयं-सत्‌ और प्रकटन का भेद किया । अब हम दो ऐसे 
दाशेनिकों से परिचित होते है, जिन्होंने स्थिति को सरल करने का यत्त किया । 


कांट ने कहा था---मैं अपनी दुनिया' का रचयिता तो नहीं, परन्तु निर्माता 
अवश्य हूँ ।” उसने यह भी कहा--मैं यह तो जानता हूँ कि प्रकटनों से परे कोई 
सत्ता विद्यमान है, परन्तु उसका स्वरूप मुझसे छिपा है ।” फ़ीख़टे ने रचना और 
निर्माण का भेद अस्वीकार किया, और ज्ञान की एक नयी मीमांसा पेद्य की । 
हेगल ने कहा कि हम सत्ता को इसके असली रूप में जानते हैं । अब हम इन दोनों 
दा्निकों के दृष्टिकोणों को समझने का यत्न करेंगे । 


(१) फ़ीजूटे 
१. जीवन की झलक 


जान फ़ीखटे (१७६२-१८१४) कांट की तरह निधेन घराने में पैदा हुआ था । 
उसने एक उदार पुरुष की सहायता से आरम्भिक शिक्षा प्राप्त की । पीछे उच्च शिक्षा 
का भी प्रचन्ध हो गया । शिक्षा प्राप्त कर चुकने के बाद कुछ वर्ष शिक्षक का काम 
किया । कानिग्सवर्ग में उसे कुछ समय तक कांट की संगति का अवसर भी मिला । 


बृद्दद पश्चिमो दर्शन 


वही १७९२ में, समस्त दैवी-प्रकाशन की आलोचना' नाम वी पुस्तक उसने अपना नाम 
दिये बिना प्रकाशित की । इसके नाम के कारण पहले लोगो को श्रम हुआ कि यह 
काट की रचना है । पुस्तक अच्छी थी । १७९३ में, फीखटे जेना में दर्शन का प्रोपे- 
सर नियुक्त किया गया । कुछ वर्ष पीछे उसने अपनी पत्रिका में एक लेख लिखा, 
जिसमें उन हेनुओ का जिक्र क्या जो ससार में ईश्वरीय झासन के पक्ष मे दिये 
जाते हैं । इस लेख में उसने परमात्मा को सतार ही नैतिक व्यवस्था' का ताम दिया । 
उस्र पर नास्तिकता का आरोप छूगाया गया, और एक जांच-क्मेटी तियुक्त हुई ! 
फीखटे ने इस अपमान के कारण त्याग्रपत्र दे दिया, और अपती सफाई प्रकाशित 
करने के वाद जेना को छोडकर वलिन चला गया | १८०५ में अलेगन में प्रोफे- 
सर नियुक्त हुआ, और जब १८१० में बलिन विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, 
वह वहाँ प्रोफंसर बन गया । 


इन वर्षों में नेपोलियन ने प्रिया को पराजित कर दिया था । अभी प्राप्नीसी 
सैनिक बलिन में ही थे, जब पीखटे ने जर्मन जाति के नाम वक्तव्य” नाम की पुस्तक 
प्रकाशित की । इस पुस्तक में देश के फिर स्वाधीन करने का आन्दोलत किया 
था। स्वाघीनता प्राप्ति में फीखटे का अच्छा भाग था | इस पहलू में, उसका 
व्यवहार गेटे, हेगल और शापनहावर के व्यवहार से बद्भुत भिन्न था । 


उसकी पत्नी अस्पताल में रोगी सैनिको की सेवा का काम करती थी। उसे 
अस्पताली ज्वर हो गया । फ्रीखदे की देख-रेख से वह तो बच गयी, परन्तु फीखे 
आप रोगग्रस्त हो गमा और बच ने सका | 

आयु के पहले ३० वर्ष आगे आने में व्यतीत हुए, २२ यर्ष जो प्रकाश में 
गुजरे, शौघ्न गति में गुजरे---यश के बाद यश श्राप्त होता रहा । 


२ फीखूटे का मत 
फीखटे का दावा था कि वह काट को समझनेवाल्ा पहला भिचारक था। उसने 
काट की व्यार्या में एक पुस्तक भी लिखी, परन्तु वह काट से आगे भी बडा । 
काट ने कई स्वत सिद्ध धारणाएँ स्वीकार वी थी, पीयटे ने ऐसी घारणाओं 
को तीन विस्त घरणाओ यर सीमित क्िया-- 


फ़ीख़दे और हेगल १६६ 


(१) प्रत्येक वस्तु वही है, जो वह है । 

(२) 'जो कुछ किसी वस्तु से भिन्न है, वह वह वस्तु नहीं हो सकता ।' 

(३) प्रत्येक वस्तु कुछ अंश में अपने आप से भिन्न है; इससे भिन्न' भी कुछ 
मंश में यह वस्तु 

ह चिह्नों का प्रयोग करें, तो इन धारणाओं को निम्न रूप दे सकते हैं--- 

(१) का! का है ।! (अनन्यता का नियम) 

(२) क-अन्य! क' नहीं ।” (अविरोध का नियम) 

(३) क' कुछ अंश में क-अन्य है; क-अन्य' कुछ अंश में क' है । (अधिष्ठान 
का नियम) । है 


जब हम कहते हैं कि 'क' 'क' है', तो हमारा अभिप्नाय होता है कि प्रत्येक 
वस्तु का अपना व्यक्तित्व (विशिष्टत्व) है; यह भी कि यह एक सरल भेद-रहित 
तथ्य है। गौ गो है; घोड़ा घोड़ा है; मैं मैं हें; तुम तुम हो । 


जब हम कहते हैं कि 'क' 'क' है, तो एक तरह से यह भी कह देते है कि 'क्र-अन्य' 
'क! नहीं । यदि घोड़ा भी गौ हो, तो गौ को गौ कहने का कोई अर्थ ही नहीं । 


परन्तु संसार के पदार्थ एक ही संसार में विद्यमान है---हरएक एक स्वाधीन 
संसार नहीं । इसका अर्थ यह है कि वे सब एक दूसरे से सम्बद्ध हैं; एक दूसरे पर 
आश्रित हैं । क! में कुछ अंश 'क-अन्य!” का है, और क-अन्य' में कुछ अंश का 
काहै। 
फ़ीख़टे इन नियमों को आत्मा पर छाग्रू करता है--- 
( १ ) स्मैः मैं हे | ऐै 
(२) मैं अहं-अन्य नहीं हूँ । 
(३) मैंकुछ अंश में अहं-अन्य हूँ; अहं-अन्य कुछ जंश में में है ।/ 
मैं? या 'भहं' ज्ञाता है; अहं-अन्य ज्ञेय है। अपने अस्तित्व की बाबत तो 
सन्देह हो नहीं सकता; यह तो स्वीकृत तत्त्व है । अहं-अन्य या ज्ञेय कहाँ से आ पहुँ- 
चता है ? कांट ने कहा था कि यह भी स्वीकृत तत्त्व ही है; यहं स्वयं-सत का 


बृछ० पश्चिमी दर्शन 


प्रक्टन है । बर्बले ने वहा था किज्ञेव परमात्मा की जिया का फल है | फ़ीयटे 
ने कहा कि ज्ञाता अपने विकास या सिद्धि वे छिए ज्ेय को भावित बरता है, वह 
इसके अस्तित्व वा मानने पर विवन्च होता है ) अह-अन्य या ज्ञेय जाता का अति 
वाये कार्य-क्षेत्र है। ज्ञावा और श्ञेय एक दूसरे में प्रविष्ट हैँ । 

मैं हैं, ' मै जैय से भिन है, मैं और ज्ञेय एव दुसरे में ओत प्रोत है” । ये तीन 
पग हेगल के सिद्धान्त में आधारशिला बने ! 

एक कठिनाई फीखटे के सिद्धान्त में रह जाती है--इस हम पहले भी अनुभव 
करत आये हैं । ससार का शेष भाग मेरे लिए वार्य-स्षेत्र है । परन्तु केघछ मेरे 
लिए या किसी अन्य ज्ञाता के लिए भी ?ै कया पीखटे के सिद्धान्त में एक से अधिक 
ज्ञाताआ के लिए स्थान है ? जैसा हम देख चुके है, वर्कले बे अनुसार, परमात्मा 
और मे सारे अनुभव के समाधान के लिए पर्याप्त हैं। पीखटे में, में ही पर्याप्त 
हूँ । कुछ विचारों का झ॒यालछ है कि स्थिति यही है, ठुछ कहते है कि अनेक 
ज्ञाता है । वे सब एक! से प्रकट हुए, और अद एक दूसरे में ओत प्रोत हैं । एक! 
की सत्ता 'पक्ष” है, 'एक' का “अनेक बनना 'प्रतिपक्ष' है, और सब का एक दूसरे 
में व्याप्त होना समन्वय है । 

यहाँ फीखटे हमें हेगल वे सुपुर्द कर देता है । 

(२) हेगल 


१ जीवन की झलक 
जाज विलियम प्रेड़िक' हेगल (१७७०-१८३१) स्टुटगर्ट (जमेनी) में पैदा 
हुआ | स्कूल वी शिक्षा दही प्राप्त वी । १७८८ में ट्यूनिंगत के ब्रह्मविद्या -विदा- 
* लय में भरती हुआ और पाँच यर्ष ब्रह्मविद्या और दर्शन के अध्ययन में ब्यतीत 
किये । इसके वाद छ वर्ष भ्राइवेट शिक्षक का काम किया । पिता वी मृत्यु होने 
पर बह जैना चछा गया। पिता में उसके लिए पर्याप्त मात्रा में सम्पत्ति छोडी 
थी, इसाहठिए उसे फिर निरिचित रूप से दर्शव के अध्ययन का अवसर मिल 
गया । जब १८०६ में जेता की छडाई ने प्रशिया को नेपोलियन के चरणों में 
डाल दिया, तो हेगल दैम्वर्ग चला गया, और एक समाचारपत्र में काम करने 
लगा । १८०८ में नूर्नदर्ग के व्यायाम-स्वूठ वा अध्यक्ष नियुवत हुआ, ओर < वर्षो तक 


फ़ोख़दे और हेगल १७१ 


यह काम करता रहा । १८१६ में जब वह ४६ वर्ष का था, उसे हाइडलबरग में 
दर्शन के प्रोफेसर का पद मिला। दो वर्ष बाद उसे वलिन में फ़ीख़टे की कुर्सी 
सिलछी । यहाँ वह खूब चमका । वलिन उच्चविद्या का केन्द्र था; हेगल दार्शनिक 
आकाश पर छा गया । १८३१ में वह अचानक हैजे का शिकार हुआ, और ६१ 
वर्ष की उम्र में चल बसा । वह फ़ीख़टे के पास ही दफनाया गया । 


हेगल को अध्ययत के लिए पर्याप्त समय मिला था; इसका उसने बहुत 
अच्छा प्रयोग किया । कहते हैं, उसका मस्तिष्क अरस्तू के मस्तिष्क जैसा विशाल 
था। उसने तक, सौंदर्य श्ञास्त्र, धर्म, कहा, मनोविज्ञान, नीति, राजनीति और 
इतिहास पर पुस्तकें लिखीं। इतिहास में, दर्शन का इतिहास लिखा और इति- 
हास-विवेचन लिखा । अपने समस्त सिद्धान्त का चित्र भी एक पुस्तक के रूप में 
प्रकाशित किया । जब वह मरा, तो यदह्य के शिखर पर था | उसके कुछ अंग्रेज 
भक्तों ने तो पीछे कहा कि कांट का काम केवल हेगल के लिए मार्ग साफ करना 
था । दूसरे सिरे पर उसके सहयोगी और कुछ समय के लिए साथी शापनहावर 
की राय है जो अपने देशवासियों की मूखंता का प्रसिद्ध प्रमाण इस बात 'में देखता 


था कि वे हेगल जैसे मनुष्य को भी दार्शनिकों में गिनते हैं । आम राय इन दोनों 
अत्युक्तियों से भिन्न है । 


२. हेंगल का दृष्टिकोण 


प्राचीन काल में बहुधा दर्शनशास्त्र का अर्थ तत्त्व-ज्ञान ही किया जाता था। 
यही मध्यकालछ के विचारकों का और नवीन काल में यूरोप महाद्वीप के विचारकों 
का दृष्टिकोण रहा । छॉक ने तत्त्व-ज्ञान के स्थान में ज्ञान-मीमांसा'को प्रमख 
प्रश्न वनाया, और वर्कले तथा हथूम ने उसकी मौलिक धारणा से जो परिणाम निकल 
सकते थे, निकाले । कांट ने कहा-तुम कहते हो, सारा ज्ञान अनुभव से मिलता 
है; पहले यह तो सोचो कि अनुभव कैसे वनता है ॥” हेगल फिर तत्त्व-ज्ञान की ओर 
झुका, और उसने सत्ता का स्वरूप समझने का यत्न किया । 

जब हम पूछते हैं-सत्ता क्‍या है ?” तो हमारे मन में ख्याल होता है कि 
यह कोई स्थिर वस्तु है । द्रव्य का ख्याल चिरकाछ तक प्रमुख ख्यारू रहा | 


नवीन काछ में डेकार्ट ने पुरुष और श्रक्षति के द्वैत को माना; स्पिनोज़ा ने कहा कि 


बज परिचमो दर्शन 


द्रव्य तो एक ही हो सकता है । उसने अपने अवेछे द्वब्य (सम्स्टैग्स) में विर्तार 
और चेतना को एक स्तर पर रखा । छादवनित्र मे थक चिद्विस्दुओं में सत्ता 
को देखा । इन राव विचारदों में लिए स्थिरता अधथिव महत्त्व वी चीज थी। 
परन्तु स्थिरता थे साथ अस्थिरता म हो, तो स्थिरता या कोई बोध ही नही हो 
रापता । हेगल ने अपना ध्यान अस्थिरता पर लगाया) उसने नाट की तरह सत्ता 
के एक कटाव को नहीं, अपितु इसबे प्रवाह को विवेचन वा विपय बनाया । 


१९वी शताब्दी वा सब से प्रमुय प्रत्यय जिसने ज्ञान कौ सभी शाखाओं पर 
प्रभाव डाला, विवास वा भ्रत्यय है। चाल्स डाविन में अपनी पहली प्रमुण पुस्तक 
१८५९ में प्रवाशित की, हरवेर्ट स्पेन्मर ने अपना बाम १८६० मे बाद आरम्भ विया । 
हेगठ वा जीवन कार्य विकासवाद या प्रसार ही था। डाविन और स्पेन्चर वे लिए 
विकास प्राभ्ृतिक विद था, हेयछ ने जयतू प्रवाह को आध्यात्मिव या अग्राह 
तिब' विकास ने रूप में देखा । डाथिन और स्पेन्सर को पढ़े लिपि लोगो में बहुत 
श्रोत्रा मिछ गये, हेगल के विचार इने-गिने छोगो तक सीमित रहे। बहते हैँ। 
हेगल ने एक बार बहा--मिरे एव शिष्य ने मुझे समझा है, और उसने दीव नहीं 
समझा ४” यह कथा प्रामाणिक नही, तो भी यह तो तथ्य ही है कि हेगल बहुत 
गम्भीर व्यक्ति था। 


हेगल ने स्पिनोजा को तरह विस्तार ओर चिस्तन (जड और चेतन) को एवं 
स्तर पर नही रखा, उसने चेतना को प्रमुख स्थान दिया ! उसके विचार में सारा , 
विकास चेतना का है ) इस मौलिक तत्त्व के लिए उसने 'नोशत' दब्द का प्रयोग 
क्या है। 'नोशन' के विकास की कथा क्या है ? 


३. विकास-कया 


विकास-कथा को समझने के लिए हमे यह कभी नही भूलना चाहिये कि 
विकसित होने वाछा तत्त्व चेतना या बुद्धि है । ससार में जो कुछ हो रहा है, बुद्धि 
के अधीन हो रहा है। बुद्धि का प्रमुख काम चिन्तन करना है | इस चिन्तन को 
हम अपने अन्दर देखते है और बाहर भी देख सकते है. वयोकि वहाँ भी जो कुछ 
हो रहा है, इसी की क्रिमा है। हेगछ का मौलिक सिद्धान्त यह है-- 


“जो विवेकयुक्‍त है, वह दास्तविक है, जो वास्तविक है, वह विवेकयुवत है ।* 


बुद्धि की प्रक्रियाओं का अध्ययन तक यथा न्याय का काम है; सत्ता की 
वावत विचार करना तत्व-नान का दाम है । चूँकि बाहुर और अन्दर जा छुछ 
हो रहा है, एक ही चेतना का सेल हू, इसलिए न्याय और तत्त्व-ज्ञान मे कोई भेद 
नहीं । हम अन्दर देंगे या बाहर देसे, एक ही देखेंगे, यदि हमारे देयने में कोई 
दोप न हो । 


इन दानों में कोई विधि भी अपनाये, हम देखते क्या है ? 
एक कवि ने कहा है-- 
बड़ा मज़ा उस्त मिलाप में है, जो चुल्ह हो जाय जंग होकर । 


हेगल इन शब्दों को सुनता, तो पुकार उठता--क्या कह रहे हो ? यह तो 
निरततर हो ही रहा है । जगत्‌-प्रवाह का रूप यही है कि अविरोध में विरोध 
निहित है; विरोध व्यक्त होता हे और संघर्ष का रूप लेता है । विरोधी शवितियाँ 
ऊछ देर लड़ती हैं, और फिर उनमें सुलह हो जाती है ।' 


व्यापक इतिहास और वर्तमान दश्षा में, हर कही हेगल इस नियम को काम 
करते देखता हैं । विराध कही बाहर से नहा आता; यह ता प्रत्येक वस्तु और 


स्थिति के अन्दर अव्यक्त रूप में विद्यमान रहता है; यह उनके भाव का अनिवार्य 
अंश है। 


यह विचार हेगल को उसकी त्रयी-पक्ष/ (घारणा), प्रतिपक्ष! (प्रति- 
धारणा), और 'समन्वय-देता है । एक रूप से विभिन्नता प्रकट होती है, और 
इस विभिन्नता से एक नया सामंजस्य उत्पन्न होता है । अपनी बारी में यह 
सामंजस्थ नयी धारणा बनता है, और एक नयी प्रतिधारणा प्रकट हो जाती है । 
यह क्रम जारी रहता है । चूँकि यह सब कुछ बुद्धि के नेतृत्व में होता है, इसलिए 
सारा परिवतंन, दी दृष्टि में, उन्नति का रूप लेता है। सारी गति प्रगति है । 


नोशरन या मूल तत्त्व पहले प्रकाशन में अचेतन जगत्‌ ( नेचर) का रूप 
प्रहण करता है । यह जगत्‌ नियमानुसार चलता है, परन्तु उसे इस स्थिति का बोध 
नहीं होता । अन्य शब्दों में, वुद्धि नेचर में व्याप्त तो है, परन्तु सुपुप्त अवस्था. में 


में 
है। दूसरी मंजिल में, वृद्धि जागरण में होती है; यह मानव मन के रूप में 


बृज४ परश्चिमो दर्शम 


व्यपा होती है । तीसरी और अन्तिम मजिल्ल में, योशन' 'निरपेश प्रह्यय' वा रुप 
धारण ग रता है । पास्तय में निरयेश आरम्भ से हो मौजूद होवा है, परस्तु विरास वी 
मजिए तैं करईे, अन्त में अपने विशुद्ध रुप को प्राण करता है। हेगठ से स्याय 
“जगतु-दर्शन! और 'मानय-दर्शन' पर पुस्तर्ते छियो । ये पुरतरें स्ीयो मजिसों की बारत 
उगझे विधार प्रकट वरती है| प्राइत जगत्‌ में ध्रत्यय (आईडोआ) अपने आप 
में! है, मन में यह 'अपने लिए” है; आत्मा (गस्पिस्टि) में गह अपने आप में और 
अपने लिए' है। निरपेश भात्मा ही है । भौतिव जगत्‌ में घेतगा युपुप्त होती है; 
मन में मह जाग है, आरगा में योघ पूर्ण होता है । 





४. कुछ उदाहरण 


हैगल ने पक्ष, विपषश्ष और समन्वय वो गृष्टि-त्रम का तत्व बताया। 
उसवा आशय रपष्ट मरने ये ए बुछ उदाहरण नीचे दिये जाने हैं । इन्हें राजनीति, 
नीति, अंदास्त्र और दर्शन से छेंगे । 


(१) हाब्स ने कहा कि आरम्म में व्यवस्था वा पूर्ण अभाव मा--प्रत्यीय 
मनुष्य अन्य मनुष्यों का शभु था । हरएक दूसरों पर शासन करने बी लिए उत्लुर 
धा। यह अवस्था असहा थी। द्समें अपने विनाश वी शवयता मौजूद थी। न 
शक्यता प्रवट हुई, और छोगो ने निरचय दिया कि राभी अधिकार एक मरतुध्य 
को दे दिये जायें । दूसरों पर अधिकार बरने वी चेंप्टा छोड़ने बे साथ छोग अपने 
ऊपर अधिवार छोडने पर भी उद्यत हो गये । लगर एवं सीमा से दूसरी सीमा 
पर जा पहुँचा । अधिराग्य भी असह्य भिद्ध हुआ, और दोनो का समच्वय 
प्रजातन्थ्र राज्य के रूप में व्यवत हुआ । 

(२) नीति में भोगवाद ने कहा कि व्यवित के लिए सुख-श्राष्ति का बल 
ही अकेठा कत्तंव्य है । विवेकबाद ने कहा कि नैतिक आचार में अनुभूति का कोई 
स्थान ही नहीं । सम्पूर्णदायाद इन दोनो वा सभन्‍वय है इसके अनुसार अनुभूति 
से अवेला मूल्य है, न मूल्य-विहीन है, यह अच्छे जीवन में एक आवश्यक अश है । 

(३) अयंश्ञास्त्र में सम्पादन की विधि एक भ्रमुख प्रदन है। एक तरीका यह 
है कि कुछ छोगो को खरीदने और वेचने का अधिकार हो । इसे एकाधिकार कहतें 
है । इस व्यवस्था में दोष दीखते हैं, और उनकी निवृत्ति वे लिए बेरोक मुकाबले 
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का सहारा लिया जाता है । यह भी सनत्तोषदायक सिद्ध नहीं होता, और दोनों का 
समन्वय, एक या दूसरे रूप में, उत्तका स्थान लेता है । 


(४) नवीन काल में विवेकवादियों ने मनन को सारे ज्ञान का स्नोत बताया; 
अनभववादियों ने कहा कि सारा ज्ञान वाहर से आता है। कांट का आलोचन- 
वाद विवेकवाद और अनुभववाद का समन्वय है । 


राजनीत्ति, नीति, अर्थशास्त्र और दर्शन जीवन के पक्ष हैँ । समस्त जीवन 
की वावत कल्पित-कथा भी इस सिद्धान्त की ओर संकेत करती है । एक यूनानी 
कथा के अनुसार, आरम्भ में पुरुष और स्त्री एक ही संयुक्त व्यवित थे । इस स्थिति 
में, युक्त व्यक्ति को न खाने-पीने की, न पूजा की सूझती थी। देवता ने क्रोध 
में युक्त व्यक्ति का विभाजन कर दिया, और पुरुषों और स्त्रियों को. अव्यवस्थित 
समूह में फेंक दिया । इस विभाजन ने एक नयी असह्य स्थिति पैदा कर दी । 


सारे पुरुष-स्त्री समन्वय के यत्न में लगे हैँं---विवाह की इच्छा अपने बिछुड़े साथी का 
इडना ही है । 


५. इतिहास-विवेचन या दार्शनिक इतिहास 


हेगल की पुस्तकों में 'तर्क' सबसे महत्त्वपूर्ण है; सौन्दर्यंशास्त्र' कुछ छोगों 

की राय में सबसे अच्छी है; 'दाशनिक इतिहास” सवसे सुबोध है। (दाशेनिक 

, इतिहास! का विषय आम दिलचस्पी का विपय भी है। पाठक को हेगल के 
निकट छाने के लिए इस पुस्तक की वावत कुछ कहना अनुचित नहोगा। 


यह पुस्तक दो नामों से प्रसिद्ध है । हेगलू से इसे दाशनिक इतिहास' का नाम 
दिया, परन्तु यह वास्तव में इतिहास का विवेचन है । इतिहास, जैसा हेगलू कहता 
तीन प्रकार का होता है । पहले प्रकार का इतिहास, जिसे मौलिक विवरण 
कहते हूँ, घटनाओं को जैसी वे हैं, वर्णन कर देता है । यह तो जाहिर है कि यहाँ 
वर्णन करने वाला स्वयं घटनाओं को देखता है, और कैमेरा की निप्पक्षता से 
चित्रों को ग्रहण करता है। दूसरे प्रकार के इतिहास में, लेखक प्रस्तुत सामग्री 
का प्रयोग करके आप एक चित्र तेयार करता है| ऐसे इतिहास को 'विचारयवत 
इतिहास' कहते हैँ | इतिहास की पुस्तकों की एक बड़ी संख्या इस भंणी में 
आती है । लेखक विशेष घटनाओं को या सीमित समय की स्थिति को टेखता 3 
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और उसे स्पप्ट करने वा यत्न करता है। इतिहास-लेदक यह भी कर 
सकता है कि वह मानव जाति की जीवन-क्िया वो अपने विवेचन का विषय 
बनाये, और यह देखने का यत्न करे कि जो कुछ होता रहा है, वह विकास था, 
या घटनाओ की परम्परा थी, जिसका क्रम भिन्न हों सकता था | इस भेद को एक 
उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं । एक समाचारपत्र में एक पृष्ठ पर २० समा- 
चार छपे हूँ । भम्पादक ने इन्हें प्रकाशन के योग्य समझा है, परन्तु जिस क्रम में 
इन्हें रखा है, उमसे भिन्न क्रम भी हो सकता था | उसी अक में एक कहानी भो 
छपी है, जिसके बीस पाद हैं । इन पादो के क्रम को वदल दें, तो वावय और उनके 
शब्द तो बने रहेंगे, परन्तु कहानी नहीं रहेगी । कल्पना करें कि किसी उपन्यास 
के परिच्छेरी को एक अनपड पुरुष विलकुल नये त्रम में रख देता है। ये परिच्छेद 
एक समूह तो होगे, परन्तु उपन्यास नहीं होगे। हमारे सामने इस समय प्रश्त 
यह है कि मानव जाति का इतिहास समाचारों का सप्रह है, या उपन्यास अथवा 
नाटक से मिलता है। हेगल ने कहा कि सार्वभोम इतिहास एक विकास है; 
घटनाओं की पक्ति या परम्परा ही नहीं ॥ 


यदि हम इस घारणा को स्वीकार करें, तो इतिहास-लेखक के लिए प्रमुख 
प्रश्न यह जानना हाता है कि इतिहास में किसी विश्येप दिद्या में गति होती सही है 
या नहो, और यदि होती रही है, तो वह कौन-सी दिश्वा है । हेगल ने बहा या कि 
जगत्‌ में वृद्धि का शासन है, और मानव-यात्रा बुद्धि के नेतृत्व में हुई है। बुद्धि 
आत्म-सिद्धि को उद्देश्य बताती है । यह सिद्धि व्यक्तित के यत्न का फल होती है-< 
कही से न दान में मिलती है, न खरीदी जा सकती है ॥ यह सिद्धि स्वतन्त्रता का 
दुसरा नाम ही है । मानव-इतिहास का मर्म स्दाधीनता के लिए विरन्तर यत्त है-” 
इसका क्षेत्र विध्तृत करने के लिए सबर्ष होता है । इस सघर्प में गति आगे वी ओर 
हो जाती है । सतार उनति का क्षेत्र है, परन्तु भोग का नाटक्गृह नही । 


इस वृद्धि के सस्वन्ध में तीन बातें विचार के योग्य हैं । 

(१) जो आत्मा (स्पिरिट) इस उत्थात का अधिष्ठाव है, उसका स्वरूप 
क्‍या है? ध 

(२) वह उत्वान के लिए किन साधनो को वत्तंती है ? 

(३) वात्मा अन्त में क्या स्थूल रूप धारण करती है ? 
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आत्मा का तत्त्व अपने आप में पर्याप्त होना है । इसी को स्वाधीनता कहते हैं । 
प्राकृत जगत्‌ में शान्ति प्रधान है । कली वनता है, कली से फल व्यवत 
होता है । वृक्ष अपने बढ़ाव में मजे में झूमता और धूप सेंकता प्रतीत होता है । 
मानव इतिहास संबर्प से वनता है--आत्मा को अपने साथ ही युद्ध करना पड़ता 


. है। मनप्यों के उद्ेग प्रयुकत होते हैं, और अपने आपको नाकारा बनाने में तत्पर 
रहते हैं । हेगल इस अजीव क्रिया को एक उदाहरण से स्पष्ट करता है । 


भवन बनाने में पहला प्य उसका रंग-रूप निश्चित करना है। इसके 
बाद आवध्यक सामग्री की आवश्यकता होती है । सामग्री के प्रयोग के लिए 
प्राकृतिक शक्तियों को वत्तेना पड़ता है। अग्नि छोहे को पिघलाती है; वायु 
अग्नि को प्रचण्ड करती है; पानी छकड़ी काटने के लिए यन्त्र के पहियों को चलाता 
है । जब भवन बनता है, तो वायू जिसने इसके बनाने में सहायता दी थी, भवन 
में घसने नहीं पाती; वर्षा भी बाहर रोक दी जाती है; और अग्नि के आक्रमण 
से बचने का भी उपाय होता है । इसी तरह, मानव प्रकृति के उद्वेश अपने आप 
को तृप्त करते हैं; संधर्प होता है; और इसके फलस्वरूप, उद्देश अपने विरुद्ध ही 
न्याय और व्यवस्था को स्थापित कर देते हैं । 


आत्मा सिद्धि के लिए महापुरुषों का विश्येप प्रयोग करती है । वे छोग उन्नति 
के लिए काम करते हैं; अपने वेयक्तिक हितों के लिए नहीं । वे न अपने सुख के 
लिए यत्न करते हैं, न उन्हें यह सुख मिलता है । सिकन्दर की तरह वे शीघ्र चर 
देते हूँ; जूलियस सीजर की तरह मार डाले जाते हैं; नेपोलियन की तरह देश- 
निकाले के बाद कैद किये जाते हैं। परन्तु जिस काम के वे योग्य थे, वह काम 
आत्मा उनसे ले लेती है । 


जो कुछ बाहर वड़े पैमाने पर समाज में होता है, वही छोटे पैमाने पर व्यवित 
में होता है । बच्चा निर्दोष होता है, और हम उसकी निर्दोषता की प्रशंसा करते 
हैं; परन्तु निर्दोपता और सदाचार में वहुत बड़ा अन्तर है । यौवन के आने परे 
यह निर्दोपता भंग होने ऊगती है, और व्यक्ति को अपनी शक्ति की जाँच करने 
का अवसर मिलता है । उसे अपने विरुद्ध लड़ना पड़ता है । इस युद्ध में विजयी होना 
ही सदाचार है; इसमें पड़ने से पहले तो मनुष्य पशु-स्तर पर ही था । नैतिक उत्थान 
में पक्ष, विपक्ष और समन्वय निर्दोपता, पतन और वृत्त के रूप में व्यवत होते हैं 
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उन्नति की याता में आर्या अस्त्र में राद् का हप इहा बसी है। रा 
सतित ष्प है । हिसी झाष्टर की रिपर्ति कर सममते जे लिए हमें देखना होगा है हि 
उसमें रगधीयदा की त्थीति बचा है। जैसा ऊपर वह पुरे हैं, स्वाधीनया ही 
आरगा का सार है । 

हैगाए गामद जाति के इकिशाश में सीन श्रमुय युग देखता है । पहले मुग में 
रगाधीतगा था पूर्ण अभाव ने था, परस्तु बह रेवक एक मतुष्य में गेसित थी । 
पूरे के देगा में बह रियर थी. यदीं बेशक राजा स्थाधीय था, अन्य सभी परा- 
प्ीत थे । दूसरी सजिस में, कु सोग स्वाधीय थे । यह रियररि यूनान और रोग 
में पी । बूवात हे राज्यों में प्रजाररत्र राग्य पा। मागरिक इफट्डे होरर विर्शय 
पर छेते थे, परन्तु गधरा में रहोशाओे सभी मागरिक से थे । रवाधीस सागरिकों 
में साथ उनगे अधिर सस्या में दाग भी मौजूद थे । रिचयाँ और उच्च दो वर्मा 
में असिरिता अस्प वर्गा वे पुरप भी गागरियता थे! अधिरार से यचित थे । तोमरी 
मजिऊ में, स्वाधोतता थ अधिषार सदन हए है। ऐसी स्यापव रवाधीनता री 
उर्सस उदाररण प्रशियां में मिस्ता है। हेगाफ़ ने अपने सिद्धारां भी बाबा 
बढ़ा हि यह दाशनिक विवेधन में अशिम शब्द है, प्रशिया मे शागन की बाबत 
पढ़ा कि यह राजनीतिक उच्नति शी परावाध्या है। अपनी युद्धि शी यायत तो बहू 
तेरे छोग ऐसा ही गमझ हूं, परन्तु अपने समय वे प्रशिया वी बाथत जो दावा 
हैगेछ ने पिया, बह उसतो देशभतित थी, या शायर भवित हीथची? 

यह तो स्पष्ट है हि हेगक ऐसा गरने हुए अपने गिद्धास्त वे मौलिर पक्षी 
भूऊ गया । देगठ बा मत था क़ि प्रगति बढ़ी झगगी नही, यह निरम्तर जादी रहती 
है जय पक्ष और “विपक्ष' में योग से 'समस्वय' प्रवट होता है, तो वह समखय 
एक नया पञ्न बन जाता है । चूंवि यह सर पुछ विवेज के नेवृत्य में होता है, कौई 
स्थिति अनाविदयत नही होती। दूसरी आर किसी स्थिति का अधिवार नहीं होता 
वि वह डेरा डाऐ रहे । जब इसवा काम पूरा हो जाता है, तो प्रगकेटिवे रहने 
वा बोर्द अर्थ नहीं। बुराई बह भराई है जो, अपना समय मीतने पर, चल नहीं 
देती । हेगठ डिसी विश्ेप स्थिति की बायत यद नही बताता, न कोई और निरच्य 
पे बता राकता है, कि कद उसदा समय बीत चुयता है। जीवस से साधर्ष होता 
रहता है । एक दत वर्तमान स्थिति वो कायम रखना चाहता है, दूसरा इसे 
समाप्स करने नथी स्थिति कायम वरसा चाहता है। दोनों यह मानते हे कि 
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कोई स्थिति ऐसी नहीं, जिसमें कभी भी परिवर्तन की आवश्यकता न होगी । एक 
दर कहता है कि परिवर्तन का समय आ गया है; दूसरा कहता है, अभी नहीं आया । 
हेगल के सिद्धान्त को दोनों दलों ने अपना सहारा वनाया। क्रान्तिकारियों ने 
कहा-- हेगल कहता है कि परिवर्तत जीवन का सार है; पूंजीवाद का समय बीत 
चुका है--अब इसे ठहरा रहना नहीं चाहिये ।' रूस का जार और उसके भवत 
कहते थे-हेगल कहता है कि मानव की उन्नति में हर एक स्थिति काम की चीज 
है; जो कुछ विद्यमान है, उसका मूल्य है, नही तो इसका आविर्भाव ही न होता ।! 


दूर क्यों जायें, निकट भी उद्महरण मिलते है । भारत में 
संघ हुआ । अंग्रेज कहते थे-स्वाधीनता तुम्हारा अधिकार है, तुम्हे मिलेगी; परन्तु 
इसका समय तो आने दो”; भारतीय कहते थे-वह समय तो कब का गुजर चुका है ।! 
युवकों में अनुशासन की कमी का हर ओर वर्णन होता है । नवयीवन और यौवन के 
वीच के ५-६ वं विशेष महत्त्व के होते हैं । नवयुवक समझता है, समय आ गया है कि 
वह अपना शासन अपने हाथ में ले; उसके माता पिता और अध्यापक ख्याछू करते 
हैं कि काल उतनी तेजी से नहीं चलता, जितनी तेजी से चलता उसे दिखाई देता है । 


स्वाधीनता के लिए 


५. भाव, अभाव और अस्तित्व 


भाव और अभाव का विवाद प्राचीन यूनान 


पूनान में एक प्रमुख विवाद था | यह्‌ 
विवाद परिवर्तन के साथ सम्बद्ध है, और "एक और अनेक', 'स्थिरता और अस्थिरता' 
को भी अपना विषय बनाता हैँ । 


पार्मेनाइडीस ने देखा कि सारे पदार्थ निरन्तर परिवतंन में हैं । जो कुछ 
अस्थिर हो, उसका यथार्थ ज्ञान सम्भव नहीं । उसने सत्‌ को, जो व्यापक अस्थि- 
रता के नीचे स्थिर है, जानना जहा । उसका मौलिक विचार यह था कि अभाव 
से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती । सत्ता के लिए भूत, वर्तमान और भविष्य 
का भेद नहीं; यह अनादि और अनन्त है । इसका विच्छेद भी नहीं हो सकता, 
फ्योंकि इसके अतिरिक्त इसे तोड़नेवाला कुछ है ही नहीं । इसे यह या वह 
भी नहीं कह सकते; इसका एकमात्र शुण इसका होना है । इसी विचार के अन- 
पार, परिवर्तेन के अस्तित्व से इनकार किया गया । तीर क से ख तक जाता नही ; 
के और ख के बीच अगणित स्थानों पर स्थित होता है । 


बृदच० परिचमी दर्शन 


इसवे विरुद्ध हिरेंविस्टस से कहा कि ग्रारी सत्ता परिवर्तन में ही है *ि 
हमारी वरपना है। मनुष्य बा धरोर स्थिर दीयता है, परन्तु इसे घटवों 
प्रति क्षण विनष्ट होते हैँ और कुछ नये उसवा भाग बनते है । इन धंटको र 
स्थिरता नहीं, हर एक में निरतर परिवर्तन हो रहा है । अ्रत्येव” वरतु भाव 
अभाव का मेल है, इराते अस्तित्व वा अर्थ ही यह है वि यह एक साथ 'हैं 
“नही है। 

हेगल ने कहा वि भाव में ही अभाव विद्यमान है , पहले अव्यकत होता 
पीछे व्यक्त हो जाता है ! फिर इनके पुन मिलाप से पदार्थों का अस्तित्व 
है। देगल मे अपने गूत्र के प्रयोग से इस पुराने विवाद को स्षमाप्त किया । 


पन्द्रहवाँ परिच्छेद 
शापनहावर और नीत्दें 


प्लेटो और अरस्तू के साथ एथेन्स की प्रतिष्ठा समाप्त हो गयी । कांट और 
हेगछ ने जर्मनी को जिन उँचाइयों तक पहुँचा दिया, वह उनके पीछे उन उँचाइयों पर 
स्थिर नहीं रह सकी । वत्तेमान अध्याय में हम शापनहावर और नीठों का वर्णन 


करेंगे । ये कांट और हेगल की कोटि के विचारक न थे, परन्तु ये भी मानव विचारों 
पर अपनी छाप छगा गये हैं । 


अन्य विचारकों की तरह कांट और हेगल दोनों ने दाशनिक विवेचन में 
बुद्धि को महत्त्व का स्थान दिया था। कांट के विचारानुसार, सत्य-न्नान वुद्धि 
के प्रयोग से ही प्राप्त होता है; हेगल के अनुसार विवेक सत्ता का तत्त्व है । जो 
कुछ विवेकमय है, वह वास्तविक है ; जो कुछ वास्तविक है वह विवेकमय है ।' 


शापनहावर और नीर्झे दोनों ने महत्त्व का स्थान बुद्धि को नहीं, अपितु प्रयत्त और 
शक्ति को दिया | इन दोनों में भी भेद था, जिसे हम अभी देखेंगे । 


है] 


(१) शापनहावर 
१. व्यक्तित्व 


आर्थर शापनहावर (१७८८-१८६०) डेैनज़िग में पैदा हुआ । उसका पिता 
एक सफल व्यापारी था और मात्ता एक योग्य लेखिका थी । यौवन में उसने अपने 
कुछ मित्रों के साथ पर्याप्त समय इंग्लैण्ड और फ्रांस में गुजारा, और दोनों देक्षों 
की भाषाओं तथा साहित्य में अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली । १८०९ में वह 
गएटिगन विश्वविद्यालय में दाखिल हुआ, और उसने अपने प्रोफेसर के परामर्श 
: पर प्लेटो तथा कांठट पर अपना ध्यान केन्द्रित कर दिया । १८११ में वह बलित में - 
फ़ीख़दे के पास पहुँचा, परन्तु उसकी शिक्षा से सन्तुप्ट न हुआ। १८१३ में जेना 


गा 


क्र पश्चिमों दर्शन 


विश्वविद्याट्य स एव निवन्ध के आधार पर डाक्टर की उपाधि श्राप्त वी | इसके 
वाद कुछ समय वे लिए बेमर में गेटे वे पास रहा । यही उसने वेदान्त वा भी कुछ 
अध्ययन क्या और भारतीय विचारो वा प्रश्नसक बन गया | बाद में तो वह सोते 
से पहुढ़े, उपनिषदों का कुछ पाठ किया करता था । ध्ज 


१८१४ से १८१८ तक ड्रेसडन में रहा, और वही उसने अपनी पुस्तक पंब्रइब 
प्रथत्त ओर विचार के रूप में! छिखी। प्रकाशन वो हस्तलिपि वें साथ एक 
पत्र भेजा, जिसमें लिखा कि जब कोई पुरुष कोई बडी पुस्तवा लिखता है, तो 
जनता के स्वागत और आलोचफ़ो मे प्रतिमूल आलोचत वी इतनी ही परवाह 
करता है, जितनी स्वस्थ चित्त मनुष्य पागछखाते में पागलों वो कु बचनों की 
करता है। १५ वर्य के बाद प्रकाशर ने उसे लिखा कि पुस्तकी का वडा भाग 
रही में बेंच दिया गया है। 


विन में उस प्राइवेट अध्यापक का पद यूनिवर्सिटी में मिला, परन्तु वह जल्दी 
हो जाता रहा । वह हेगठ की मूढ समझता था, और हेयल जमेनी वे दार्शनिक 
आकाझ्म पर छाया हुआ था । १८३१ में वलिन में हैजा पठा, और हेगठ भौर 
आपनहावर दोना वहाँ से चढे गये । हेगल तो छौट आया और हैना का शिकार 
हो! गया, शापनहावर ने जीवन के शेप २९ वर्ष फ़ेकरफ्ट के एक होदल में व्यतीत 
किये । वहाँ सफेद रगर का एक कुत्ता उसका अकेठा बन्धु था । शापनहावर ने उसे 
आत्मा का नाम दिया था, बुछ छोग उसे 'छोटा शापनहावर कहते थे। वहाँ 
कुछ और पुस्तकों लिखा, और लोगो ने अनुभव किया कि उन्होंने एक बड़े दार्स 
निक का पहचाना ने था। १८६० में एक प्रात सेविका ने उसे काफी दी, उससे 
पी । एक घंटे के बाद सेविका ने देखा कि झापनहाबर कुर्सी पर बैठा है, परस्तु 
वह मृत ग्ापनहावर था । यह मृत्यु उसकी आशा के अनुकूल थी । 


२ शापनहावर क्षा वृष्टिकीण 


शापनहावर वे कमरे में दो प्रतिमाएँ धो---एंक काट बी, दूसरी गौतम बुद्ध 
की । विशुद्ध विवेचत में वह काट के प्रभाव मे था, लीवन के मूल्य की बाबत 
उसवा दृष्टिकोण बुद्ध के दृष्टिकोण से मिलता था। झापनहावर नवीन कीछ * 
का सबसे बडा अभद्ववादी समया जाता है। लाइबनिड ने कहां था कि “विद्यमान 


शापनहावर और नीत्शे पृष्३े 


दुनिया अच्छी से अच्छी सम्भव दुनिया है ।' शापनहावर को इसमें बुराई के अति- 
रिक्त कुछ दिखाई नहीं दिया । आम स्थिति पर मनन भी इस नतीजे पर पहुँचने का 
कारण हुआ होगा, परनल्तु प्रमुख कारण तो उसकी अपनी स्थिति थी । वह १७ 
वर्ष का था कि उसका पिता नहर में गिर पड़ा और तुरन्त डूब गया। आम 
स्याल् यह था कि उसने अपनी इच्छा से अपनी पत्नी को विधवा बना दिया। 
नयी विधवा सुन्दर और शौकीन युवती थी । वह वेमर में रहने चली गयी । वहाँ 
भोगविलास के सारे सामान मौजूद थे। माँ और बेटा दोनों एक दूसरे से घृणा 
करते थे । शापनहावर ने एक वार उससे मिलने की इच्छा की, तो उसने लछिखा--- 
'में तुम्हारे कुशल का समाचार तो सुनना चाहती हूँ; परन्तु अपनी आँखों से देखना 
नहीं चाहती । तुम असह्य हो; मत आओ ।॥' २४ वर्ष माता और पुत्र एक दूसरे 
से न मिले । माता तो मर गयी, परन्तु बेटे के जीवत का कडुआपन बना रहा | 
इस तजुब के वाद शापनहावर के लिए सम्भव ही न था कि वह विवाह की बावत 
सोचता । उसने २९ वर्ष एक होटल में बिता दिये | यह तो घरेलू जीवन की 
हालत थी । बाहर की दुनिया में भी स्थिति ऐसी ही थी । वह समझता था कि 
कांट और उसके बीच कोई दार्शनिक नहीं हुआ ; किसी विश्वविद्यालय में उसके 
लिए स्थान न था, और उसकी प्रमुख पुस्तक रद्दी के भाव बेची गयी । जब अन्त में 
उसे सम्मान प्राप्त हुआ, तो बुढ़ापे ने उसका रबत सर्दे कर दिया था । ऐसे पुरुष 


के लिए अभद्रवादी होना स्वाभाविक ही था । । 


३. विदव विचार' के रूप में 


विश्व के रूप की बावत, प्रकृतिवाद और अध्यात्मवाद में दुष्टिकोण का 
मौलिक भेद है | प्रकृतिवाद के अनुसार जड़ प्रकृृति में झवित है कि अपने परि- 
वर्तेन में जीवन और चेतना को पैदा कर दे । अध्यात्मवाद के अनुसार प्रकृति मानव 
विचारों के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं; यह किसी अन्य वस्तु को पैदा क्या करेगी ? 
शापनहावर अध्यात्मवाद का समर्थक है । प्रकृतिवाद कहता है--प्रकृति पर चिन्तन 
करो, तुम्हें इसमें चेतना की शक्‍्यता दिखाई देगी । शापनहावर कहता है--यहाँ 
चिन्तन तो पहले ही आ गया है; पीछे व्यक्त होने का प्रश्न ही नहीं /उठता ।* 


प्रकृति का तत्त्व कतृत्व में है। किसी प्राकृत पदार्थ के अस्तित्व का अर्थ 
यही है कि वह दूसरे पदार्थों पर प्रभाव डालता है और दूसरे पदार्थ उस पर प्रभाव 


? 


वृष पश्चिमी दर्शन 


डालते हैं ॥ काट ने कहा था--प्रकृति वह वस्तु है, जो अववाध में स्थान-परिवर्तन 
कर सकती है ।” स्थान-परिवर्तन था गति काल में हो सकती है--यह देश और 
काल का सयोग ही है । गति ज्ञान का विषय है । ज्ञाता वे बिना ज्ञेय वा चित्तत ही 
नही हो सकता । प्रद्गति के मुकाबिछ, आन्तरिव दुनिया में बुद्धि है, जिसकी अकेली 
प्रक्रिया कतूँत्द को जातना है  इच्द्रियो को बुणो का बीध होता है, इस बोध को 
सवेदत कहते हूँ | घुद्धि इन वोधों को मिलाकर वस्तु-ज्ञान देती है; इसे प्रत्यक्षी- 
करण कहते हैं । स्मरण और वल्पना भी बुद्धि की क्रियाएँ हूँ । पशु स्तर पर इनकी 
सम्भावना है । मनुष्य की बुद्धि विवेधन भी कर सकती है । 


प्राइत पदार्थों में एक पदार्य-हमारा झरीर-ऐसा है, जिसका ज्ञान स्पष्ट 
होता है, अन्य पदार्थों वा ज्ञान शरीर के क्सी अग के प्रयोग पर निर्भर होता 
है । अन्य पदार्थी को हम देखने, छूने पर जान सकते है, अपने शरीर की बावत 
जानने के लिए कसी बाहरी सहायता की आवश्यकता नही होती । 


कारण-कार्य सम्बन्ध प्रक्टनों में होता है । ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञान के विपय 
युक्‍त होते है । प्रश्वतिवाद दोतो को अलग करता है, और प्रद्धति से सब कुछ 
निकालता है, फीखटे दोनो को अछग करके, सव बुछ श्ञाता से निवाल्ता है। 
सन्देहवाद इन दोनो के भेद का छाभ उठाकर ज्ञान की सम्भावना से ही इतकार 
करता है। असन्दिग्ध तथ्य तो ज्ञान या विचार है, और यही दुनिया है । 
४ विश्व प्रयत्न! के रूप में 

शापनहावर की सम्मति में बुद्धि का सार भी प्रयत्न में है । मतोविज्ञात 
में प्रयत्न का अर्थ ऐसा उद्योग है जो किसी नियत प्रयोजन की सिद्धि 
के लिए किया जाता है ॥ शापनहावर सकलप के अतिरिक्त अन्य क्रियाओ की 
भी इसके अन्तर्गत ले आता है । मनुष्य में यह क्रिया इच्छापूर्ति वो लिए भी 
होती है, परश्चु आगे से आइृष्ट नही होते, भ्राइत प्रवृत्तियों से घवेके जाते है! 
वनस्पति की हालत में ये श्रवृत्तियाँ भी नही होती, वह आपघात होने पर उपयोगी 
पक्रिया कर देती है । जड प्रकृति में हम शक्ति को ताप, प्रकाश, आकर्षण, बिजली 
आदि अनेक खझूपो में देखते है । कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि प्रयप्न भी एक प्रकार की 
शक्ति है, शापनहावर कहता है कि श्राकृतिक झवित भी अचेतन प्रयत्न है । 


शापनहावर और नोत्शे पृष्र्‌ 


प्रथत्त चेतन और अचेतन है । चेतन प्रयत्व में भी विवेक-विहीनता प्रमुख 
है। व्यापक प्रयत्न नेवहीन शवित है । सबसे ऊँचे स्तर पर यह मनुष्य के संकल्प 
में व्यक्त होती है । अनच्धी शक्ति से जो कुछ आशा की जा सकती थी, वही इसकी 
किया में हर ओर दिखाई देता है । मनुष्यों में बुद्धिमान्‌ पहले भी इने-गिने थे, अब 
भी इने-गिने हैं । जो कुछ वे पहले कहते थे, वही अब भी कहते है । बहुसंज्या पहले 
की तरह अब भी मूर्खो की है, और पहले की तरह अब भी वे अकल की वात नहीं 
सुनते । जिन वस्तुओं की कोई कीमत नहीं, उनके पीछे पागलों की तरह लगे हैं । 


व्यापक शक्ति तो एक ही है, यह थोड़े काल के लिए यहाँ और वहाँ, इस 
रूप में और उस रूप में, व्यक्त होती है और फिर लुप्त होती है । मनुप्य अज्ञान में 
व्यक्ति के पैदा होने पर वाजे बजाते हैं; उसकी मृत्यु पर रोते हैं । दोनों प्रकार का 
व्यवहार मूर्खता है । सर्वोत्तम गति तो यह है कि आने जाने का झगड़ा ही उठ जाय । 


५. शापनहावर का अभद्रवाद 


जीवन में अनेक वलेश हैं; वृद्ध ने ठीक कहा था कि जीवन दुःखमय ही है । 
जन्म दु:ख में होता है; मृत्यु दुःख में होती है; और बीच में जीवन दुःख में गुज- 
रता है । सब लोग भट॒ठी में पड़े हैं; भेद इतना ही है कि कोई मध्य में भुना जा 
रहा है, कोई किनारे के निकट पक रहा है । 


कई पश्चिमी विचारकों को कुछ आइचय॑ होता है कि प्राचीन भारत में स्वर्ग 
का चित्र तो खींचा गया था, नरक की वावत विवेचन नहीं हुआ । शापनहावर ने 
इस स्थिति का एक सरल समाधान देखा । वह कहता है कि पुराने हिन्दू इस 
दुनिया को ही नरक के रूप में देखते थे; किसी अन्य नरक को कल्पना काहे को 
करते ? वह उपनिषदों को इसलिए पसन्द करता था कि ये भी अभद्रवाद का 
समर्थव करता है । बुद्ध ने जीवन का मर्म समझा था | जैसा हम कह चुके हैं, 
कांट और वुद्ध की प्रतिमाएँ ज्ञापनहावर के कमरे की शोभा थीं । क 


जीवन बुरा है; इससे चिपटे रहने की इच्छा इससे भी बुरी है ।जो कुछ 
हम प्राप्त कर सकते हूँ, उससे वहुत अधिक प्राप्त करना चाहते है । जब कुछ 
प्राप्त होता है, वो हम उससे उकताने लगते हैं, और किसी अन्य वस्तु के पीछे भटकने 
लगते हूँ; सारा जीवन दुःख और उकताने में वीत जाता है। वृद्धि मौजूद 
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तो है, परन्तु नेत्रद्वीन प्रयत्त उसकी चलने नहीं देता । बुद्धि को सातें, तो कइुए 
तजुर्बे से सीख कर केश को स्थायो न बनायें, परन्तु प्रवृत्ति ऐसा करने नही देती 
कुदरत योवन में स्त्री को आकर्षण दे देती है, और पुरुप की बुद्धि पर परद्ा डाल 
देती है। चल देने से पहले, मनुष्य अन्य मनुष्या को पैदा कर देता है। 

आत्महत्या को कुछ छोंग रोग का इछाज समझते हूँ, परन्तु मितता समय 
दो आत्महत्याओ के जीवन के बीच गुजरता है, उतने में सहस्तो की वृद्धि हो जाती है। 
बुद्ध ने ठीक सभ्झा था कि जीवन का उद्देश्य निर्वाण या जीवन की निरपेक्ष समाप्ति 
है । इसका एकमात्र उपाय सह है कि सन्तानोत््पत्ति बन्द हो जाय । 

जब तक बुद्धि अच्धे प्रथत्त के मुकाबले में अशक्त है, जीवन-व्यापार में हम 
क्या कर सकते है २? 

झापनहावर के विचार में, साधारण स्तर पर नीति का आदेश यही है कि जहाँ 
तक बन पड़े, दुख की मात्रा को कम करने का यत्ल करें । ऊँचे स्तर पर, सर्वोत्तम 
भावना यह है कि जीवन की इच्छा ही न रहे । 

मेधावी पुर का चिह्न यही होता है कि उसमें इच्छाएँ बहुत निर्बलल होती हैं, 
ओर भनन प्रवल होता है ! 

डापनहावर ने कहा है कि भनुष्य को योग्यता माता से प्राप्त होती है, और 
चरित्र पिता से प्राप्त होता है। उसकी माता समझती थी कि उसको वृद्धि वा 

बहुत थीटा अश उसके पुत्र को पहुँचा । शापमहावर ने एक बार उसे कहा वि 
बोई उसे याद करेगा, तो आर्थर की माता हाने के वारण ही करेगा । पिता 
की व्यावहारिक भूझ-बुझ का पर्याप्त अद्य उसे मिला । जो सम्पत्ति उसे पिता से 
मिली थी, उसके उचित प्रयोग से उसने ५५ वर्ष निश्चिन्त गुजार दिये ) वह 
कहता था कि जीवन की कोई कीमत नही । सम्भवत यह धारणा साधारण मनुष्यों 
के सम्बन्ध में थी, आप तो सोते समय तकिये के नीचे पिस्तौल रख लेता था 
और नाई के उस्तरे को उसने कभो गरदन के निकट पहुँचने नही दिमा । 
(३२) नोतों 


१ व्यक्तित्व 
प्रेड़िक नीटों (१८४४-१९००) प्रशिया के नगर रोकन में पैदा हुआ । 
उसवा जन्म प्रिया के राजा प्रेंड़िक विलियम ४ के जन्मदिन हुआ । पिता ने राज- 


शापनद्वावर और नीत्ते पृद७ 


भवित के प्रभाव में नये घालझ का नाम फ्रेंड्डिक रखा । नीत्गें कहता हैँ. कि नाम 
के इस चुनाव का एक राभ उसे अवध्य हुआ; वाल्थावस्था समाप्त होने तक, 
उसका जन्मदिन भी देश भर में समारोह ने मनाया जाता रहा । उसका पिता 
पादरी था । नीत्ये अमी छ बर्ष का था, जब उसके पिता का वेहान्त हो गया । उसे 
पित्ता से भद्दा, मिर्चल रोगी शरीर मिला । उसकी जवस्था एक ऐस दीलेे की 
मी थी, जिस के अन्दर 'छावा' (मंतप्त द्वव) भरा हो, औद चंचल अबरथा में 
हो । उसके अमान्त, व्यादुल और सवच् मन के लिए, उसका निर्वल और रोगी 
शरीर उचित निवास-स्वान न था । 

१८ बर्ष की उम्र में तीत्यी के विचारों में एक बड़ा परिवर्तत हुआ; ईसाइयत 
में उसका विस्वास उठ गया। १८६५ में उसे शापनहायर की पुस्तक का ज्ञान 
हुआ, और उसने इसे ध्यान ओर श्रद्धा से पढ़ा । 


वह भी अभद्रवादी बला, परस्तु थोड़े समय के बाद ही उसके विचार बदल 

गये । २३ वर्ष की उम्र में चह अनिवार्य भरती में के लिया गया, परन्तु घोड़े 
से गिर पहने पर सेना से अलग कर दिया गया । उसने चिथ्वविद्यालय में उच्च 
शिक्षा समाप्त की, और २५ वर्ष की उम्र में ही बाल विश्वविद्यालय में प्राचीन 
भाषाविज्ञान का प्राफेसर नियुवत हुआ । १८७२ में उसने अपनी पहली पुरतक 
जोकप्रधान नाटक का जन्म” लिखी । प्राचीन यूनान की ट्रेजिडी में एक झ्याल 
प्रधान है---तायक पर देवी मुसोवते आती हैं, परन्तु वह गिरता नहीं; साहस से 
उन्हें सहता है । नीत्शे का अपना जीवन एक झोकप्रधान नाटक था, और जैसा 
हम देखेंगे, ऐसे नाटक का नायक ही उसकी दृष्टि में आदश मनुष्य था । १८७० 
में फ्रांस और जर्मनी में युद्ध होने लगा, और नीत्शें ने अपने आपको सैनिक 
'सेवा के लिए पेश कर दिया । अल्पदृष्टि होने के कारण उसे घायलों की सेवा 
का काम दिया गया । वह यह भी न कर सका, और निराश हो विश्वविद्यालय 

में छोट आया । उसके चंचल मन ने उसे १० वर्ष के काम के बाद अध्यापक पद 

छोड़ने पर मजबूर कर दिया । इसके अन्तर १० वर्ष तक उसने लेखक का काम 

किया । किस थघिपय पर लिखता ? उसकी मानसिक चंचलता निश्चय करने- 

वाली थी । उसने कला पर लिखा, फिर मनोविज्ञान पर, फिर नीति पर, फिर 

राजनीति पर | चालीस वर्ष की उम्र. में उसने अपनी प्रमुख पुस्तक 'जरतुद्त 

के कथन लिखी । स्वयं उसका ख्याल था कि जो कुछ भी काम की वातें प्राचीन 
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तो है, परन्तु नेवहीन प्रयत्न उसकी चलने नही देता । बुद्धि की मार्क, तो कइुएं 
तजुबें से सीख कर कठेश का स्थायी न बनायें, परन्तु श्रवृत्ति ऐसा करने नही देती 
कुदरत यौवन में स्त्री को आक्षंण दे देती है, और पुरुष की बुद्धि पर परदा डा 
देती है। चल देने से पहले, मनुष्य अन्य मनुप्यो को पैदा कर देता है ! 

आत्महत्या को कुछ छोग रोग वा इलाज समझते हैँ, परन्तु शितता समय 
दो आत्महत्याओ के जीवन के बीच गुजरता है, उतने में सहस्नो की वृद्धि हो जाती है। 
बुद्ध ते ठीक समझा था कि जीवन का उद्देश्य निर्वाण था जीवन की निरपेक्ष समाप्ति 
है ! इसब एकमात्र उपाय यह है कि सन्‍्तानोत्पत्ति बन्द हो जाय ! 

जब तक बुद्धि अश्धे प्रयत्त के मुकावले में अशवत है, जीवन-व्यापार में हम 
क्या कर सकते हैं ? 

शापनहावर के "विचार में, साधारण स्तर पर नीति का आदेश यही है कि जहाँ 
तक बन पड़े, दुय्॒ की मात्रा को कम करने का यत्न करें । ऊँचे स्तर पर, सर्वोत्तम 
भावना यह है कि जीवन की इच्छा ही न रहे । 

मेधावी पुरुष का चिह्न यही होता है कि उसमें इच्छाएँ बहुत निबंल होती है, 
और मनन प्रवत होता है । 

शापनहावर ने कहा है कि मनुष्य को योग्यता माता से भ्राप्त होती है, कौर 
चरित्र पिता से प्राप्त होता है । उसकी माता समझती थी कि उसकी बुद्धि वी 
बहुत थोडा अश उससे पुत्र को पहुँचा । झापनहावर ने एक बार उसे कहा दि 
कोई उसे याद करेगा, तो आर्थर की माता होने के कारण ही करेगा। पिता 
की व्यावहारिक सूझ वूझ का पर्याप्त अश उसे मिल्य । जो सम्पत्ति उसे पिता से 
मिली थी, उसके उचित प्रयोग से उसने ५५ वर्ष निश्चिन्त गुजार दिये । वह 
कहता था कि जीवन की कोई कीमत नहीं । सम्भवत यह धारणा साधारण मनुष्या 
मे सम्बंध में थी, आप तो साते समय तक्ये के नोचे पिस्तील रख लेता था। 
और नार्ई के उस्तरे को उसने कभी गरदन के निकट पहुँचने नही दिया । 

(२) नोत्ो 


१ व्यक्तित्व 
प्रेड़िक नीत्ये (१८४४-१९००) प्रश्चिया बे मगर रोकम में पैदा हुआ । 
उसका जन्म प्रश्िया के राजा मेड़िक' विलियम ४ के जन्मदिन हुआ 4 पिता ने राज” 


शापनहावर और नीत्शे पृद्ददि 
३. स्वामी-तीति और दास-नीति 


समाज स्वभाव से ही दो वर्गो में वँटा होता है--उच्च वर्ग और निम्न वर्ग 
इन वर्गों का सम्बन्ध रेलगाड़ी के इंजन और डब्बों के सम्बन्ध से मिलता-जुलता है । 
उच्च वर्ग अल्पसंख्या में होते हैं; भिम्नवर्ग बहुसंख्या में होते हैं । उच्चवर्ग का 
काम शासन करना है;, जनता इस शासन में चलती है । यह व्यवस्था चिर काल 
तक जारी रही । तब पतन का आरम्भ हुआ। यहूदियों ने इसे आरम्भ किया और 
ईसाई मत ने, जो कमी थी, उसे पूरा कर दिया । मानव जाति में जो प्राकृत भेद 
हैं, उन्हें अस्वीकार किया गया और इस सिद्धान्त का प्रसार होने लगा कि सब मनुष्य 
वरावर हैं, और जो नैतिक नियम एक पर छागू है, वही दूसरों पर भी लागू 
है । राजनीति में यह विचार जनतन्त्रवाद के रूप में प्रकट हुआ । वहुसंख्या सदा 
मूखों और निवेलों की होती है । जहाँ सम्मतियों को गिचना ही हो, उनको त्तौलना 
न हो, वहाँ अनिवार्य रूप से निर्वलों और अयोग्यों का शासन होगा । मानव 
जाति के इतिहास में सबसे वड़ी आपत्ति यह हुई कि स्वामी-चीति के स्थान में 
दास-नीति प्रभावशाली हो गयी । अब आवश्यकता यह है कि फिर स्वामी-नीति 
की उसका उचित स्थान दिया जाय । यह कैसे हो सकता है ? इस प्रश्न का उत्तर 
नीत्शे ने जरतुश्त के मुख में डाला है। 


४. ज़रतुश्त के कथन 


बढ 


पुस्तक के चार भाग हैं, और उनमें ८० प्रवचन हैं । पहला प्रवचन यों आरम्भ 


होता है--- 


'मैं तुम्हें आत्मा के तीन परिवर्तेनों की वावत बताता हूँ--किस तरह आत्मा 


ऊंट बनती है, किस तरह ऊँट शेर बनता है, और अस्त में किस तरह शेर मनुष्य 
का बच्चा बनता है । 


आत्मा के लिए अनेक भारी वोज् हैं--बलवान्‌ आत्मा के लिए जो बोझ उठाने 


को योग्यता रखती है, और श्रद्धावान्‌ है। इसकी शक्ति भारी और अति भारी 

वोझों की माँग करती है । अर 
बीत उठानेवाली आत्मा पूछती है-कोन सी वस्तु भारी है ?” ओर ऊँट की 

भाँति घुटने टेक कर चाहती है कि उसे अच्छी तरह छाद दिया जाय । 


# ०७७०३ ७ 


पृदझ पश्चिमो दर्शन 


पुस्तकों में पाथी जाती हूँ, उन सब से जरतुश्त वा एवं प्रवचन अधिक मूल्य का 
है । छोगो की राय का पता इस बात से लगता है कि पुस्तव को ४० प्रतियां 
बिकी, ७ भेंट की गयी, १ को स्वीकृति हुई, और किसी ने प्रशसा ने की | १८९० 
में छोगो को इसके महत्त्व वा ज्ञान हुआ, पर उम्त समय नीत्यो के अन्तिम १० वर्षो 
का पागलपन आरम्भ हो चुका था । इस पुस्तक ने जर्मनी में दवियत्व की भावना 
स्व हृदयों में भर दी । जमंनी को पहले भहायुद्ध में धक्षेलने का एक कारण 
“जरतुश्त' भी था । 


पहले वह पागछखाने में भेजा गया । फिर उसकी वहिन और बूढी माता ने 
उसकी देखभाल वी । १९०० में उम्का देहान्त हुआ । अपनी भोग्यता के लिए 
इतनी बडी वीमत दायद ही कसी और को देनी पडी हो । 


२ नीह्शें का दृष्टिकोण 


नीत्शे का चचल मन असन्तुष्ट था। असम्तोप का एक कारण तो उसका अपना 
जीवन ही था, परन्तु यूरोप की स्थिति भी एक बछ्य कारण थी! शापनहावर 
में भी अनुभव क्या था कि स्थिति भयावनी है, परन्तु उसे ऐसा प्रतीत हुआ हि 
इसका सुधार हो नही सकता । जहाँ प्रम्मत न हो सके, वहाँ गिरना ही परदता है । 
अभद्रवाद ने उसे निर्वाण की गोद में घकल दिया था। नीत्शे भी उधर झुका, पर 
शीघ्र ही सेंघछ गया । उसने कहा- स्थिति भयावतरी है परन्तु इसका सुयार सम्भव 
है । आवश्यकता इस बात की है कि अनुचित दृष्टिकोण त्याग कर उचित दृष्टिकोण 
अपनाया जाय ) दर्शन और धर्म दोनो ने इस छोक को अपमानित कर दिया है-“ 
घर्मं परछीक की वावत कहता रहता है, और दर्शन स्वय-सत्‌ और प्रकटनों के भेद 
पर जोर देता हैं । यह छोक ही हमारी श्रद्धा का पात्र है। हमें मृत्यु के लिए नहीं 
जीवन के लिए प्रयत्न करना चाहिये, और निराशादादी नही, अपितु अशावादी 
बनना चाहिये । यूरोप का सदसे बडा खतरा नवीन बींद्ध मत है । 


बत्तेसान स्थिति के लिए ईसाई घर्म सब से अधिक उत्तरदायी है ! इसने नन्नता 
सर्वेदन आदि को शक्ति, साहस आदि गुणो से ऊँचा पद देकर इस छोक में बने 
की भावना को समाप्त सा ही कर दिया है । लोकबाद और इसके साथ शकित की 
पूजा को फिर इनका उचित स्थान मिलना चाहिये ! यह कैसे हो सकता है ? 


शापनहावर और नीत्तें १६१ 
५. अतिमानव' 


शापनहावर की प्रमुख पुस्तक १८१८ में प्रकाशित हुई; नीत्णे की पहली 
पुस्तक १८७२ में प्रकाशित हुई । बीच के ५४ वर्षो में विवेचन की दुनिया में 
एक बड़ा परिवर्तन हो चुका था । वेंकन ने कहा था-- कुदरत की वावत कल्पना करना 
छोड़ो; उसे देखो ।' इंसलैण्ड में चाल्स डाविन और हावंर्ट स्पेन्सर ने बेकन की 
आवाज सुनी, और कुछ ही वर्षों में विकासवाद सारे यूरोप में प्रमुख प्रत्यय बच 
गया। डाविन की पुस्तक १८५९ में प्रकाशित हुई; स्पेन्सर नें १८६० में अपने 
समन्वयात्मक दर्शन” का प्रकाशन आरम्भ किया। नीतल्ों पर विकासवाद का 

बहुत प्रभाव पड़ा । डाविन और स्पेन्सर दोनों ने बताया कि वत्तंमान स्थिति कंसे 
प्रकट हुई है। सजीव जगत्‌ में उन्होंने संघर्ष और उसके परिणाम योग्यतम के 
वच रहने पर बल दिया। नीत्शे ने इस नियम को भविष्य के परदे पर फेंक कर 
देखना चाहा कि भावी स्थिति क्‍या हो सकती है । 


जरतुश्त ने आरम्भिक प्रचचन में, जो पुस्तक की भूमिका ही है, श्रोताओं 
से कहा-- 
हि. 


मैं तुम्हें अति-मानव (जुश्न-मनुप्य) की बावत बताता हूँ। मनुष्य ऐसी 
वस्तु है कि इसे ऊपर उठाया जाय । तुमने इसके लिए क्‍या किया है ? 


अभी तक सभी वस्तुओं ने अपने से उत्तम को जन्म दिया है । क्या तुम मनुष्य 
से ऊपर उठे के स्थान में फिर पशु की निचाई पर पहुँचना चाहोगे ? 


बन्दर मनुष्य की दृष्टि में क्या हैं ? हँसी या लज्जा का पदार्थ है 
तरह अति-मानव की अपेक्षा मनुप्य हँसी या लज्जा का पदार्थ होगा । 


तुमने कीड़े से मनृष्य तक का मार्ग त्तय किया है, और अव भी तुममें बहुतेरा 
जेश कोड़ा ही है । कभी तुम बन्दर थे; और अब भी तुममें किसी बन्दर से भी 
अधिक वानरी-अ्रवृत्ति मौजूद है । तुममें से सबसे बुद्धिमान्‌ मनुष्य में भी कर्कशता 
है; वनस्पति और प्रेत का योग है । क्या में तुम्हें वनस्पत्ति या प्रेत बनने का 
आदेश देता हूँ ? देखो ! मैं तुम्हें अति-मानव की शिक्षा देता हें? 


अभी तक विचारक मानव-जाति की वावत सोचते और कहते रहे थे; 
अर सब मनुष्यों को एक स्तर पर रखते थे । जान स्टूअर्ट मिछ ने कहा--दूसरों 


शापनहावबर और नोत्ते १६३ 


है । इस निश्चय के वाद अपनी सारी झवित से बाॉच्छित परिवर्तत करने में रूम 
जाता है, जौर यह परवाह नहीं करता कि उसके यत्न वंगा फछ बया होगा। 
योद्धा युद्ध में विश्वास करता है; हर शुक युद्ध जो साहस से लड़ा जाय, अपने 
उर्ृश्य को अच्छा वना देता है । अचेतन जगत्‌ में भी प्रत्येक अणु सारे विश्व 
में व्याज्त होने का बत्व करता है, परन्तु अन्य अणुओं के ऐस यत्न की उपस्थिति 
मे एसा कर नहीं सकता | इसलिए समझीते के तौर पर, सीमित स्थान पर 
सनन्‍्तोष करता है। सजीव पदार्थों की हालत में भी श्ावित की आकांक्षा प्रत्यक्ष 
देखती है । मनुप्यों का संघ बच रहने के लिए नहीं होता, दूसरों पर झासन 
को योग्यता प्राप्त करने के छिए होता है । इतिहास को देखें, तो यह तो नहीं पाते 
कि मनुप्य पहले से अच्छे हैं या सुखी हैं; यही देखते है कि उनकी शवित बढ़ गयी है । 
ऊच-नीच की अकेली पहचान यह है कि किसी व्यबित में कितनी झावित है । 
कोयले ने हीरे से कहा--'मेरे भाई ! हम दोनों एक ही तत्त्व (कार्बन) हैं; 


तुम इतने कठोर क्‍यों हो ?” हीरे ने कहा--मेरे भाई ! हम दोनों एक ही तत्त्व 
है; तुम इतने कोमल क्‍यों हो ?* 


* घाक्त प्राप्त करो; इसे बढ़ाते जाने का यत्न करो | 


७. शोपण 


नीलो ने डाविन के जीवन-संघर्ष के तत्त्व को समझा, और इसके परिणामों 
को डाविन ओर स्पेन्सर की अपेक्षा अधिक उदारता से स्वीकार किया। संघर्ष 
की इतना महत्त्व है, तो जीवन का उद्देश्य जीवन का कायम रखना नहीं, 
जीवन को सशक्त बनाना है। जातियों की हालत में, प्रत्येक जाति का काम 
आगे बढ़ना है, और जो भी रुकावट मार्ग में आये, उसे ठोकर छूग्राकर परे कर 
देना है । दुनिया में निर्वलों का भला भी इसी में है कि वे बलछवानों को अधिक 
पेवान बनने में सहायता दें । भेड़ चिल्लाती है-- हाय, शेर मुझे खा जायगा। 


पूज भेड़ ! इससे बढ़कर तेरा भाग्य क्या हो सकता है कि तू शीघ्र ही शेर 
शरीर का जंश वन जायगी ?! 


जीवन में छोटा सा क्षेत्र, परन्तु महत्त्व का क्षेत्र, परिवार है । यह पुरुष और 
स्त्री के संयोग का फल है। नीत्शे शापनहावर की तरह आय भर कुंवारा रहा ! 


बज 


कब्र परिचमो दर्शन 


के साथ ऐसा व्यवहार करो, जैसा तुम दूसरों से अपने प्रति चाहते हो ।' नीतो 
बढ़ता है--यह तो मिल ने गेंदारा वी बात वही है । उसने पर्ज कर टिया है कि 
प्रत्येक बे व्यवह्वार वी यीमत एक ही है । यह तथ्य नहीं, समाज वी प्राशत बतावट 
शुडाबार स्तम्भ वी-सी है, स्तर का भेद मिट नहीं सवता। भूव काछ में जो 
बुछ हुआ है, बह "मनुष्य-जाति' ने नहीं किया, महापुरुषों ने रिया है। अति> 
मानव मे आग्मत के लिए यत्न करना वर्त्तमान वा प्रमुथ वाम है। 


मद्रापुष्ष आसमान से नहीं गिरते, उनके पूर्वजों कौ उनके आगमन वी 
बूरी बीमत देनी होती है। ऐसे पुरुष ने प्रकट होने बे लिए आवश्यक है कि-- 

(१) उसे सुयोग्य, स्वस्थ, सब माता-पिता मिलें। 

(नीलो देखता था कि इस पढदलू में उसने साथ ब्रितना बठोर व्यवहार 
हुआ है ।) 

(२) उप्रती आरम्मिक शिक्षा-दीक्षा उसे छोहे वे समान कठोर बता दे । 
यह सुख के पीछे न भागे, झ्क्ति प्राप्त बरे, ताबि बड़ा समय आने पर दरप्रकार 
की कठिनाई का सुकाबछा कर सके | उसकी शिक्षा उसे श्यासत मरने के मोग्य 
बनाये । इस योग्यता वे लिए कड़े अनुशासन की आवश्यकता है। जो पुष्प 
रादुभावनापुवुंक आज्ञापालन नहीं कर सकता, वह आज्ञापालन करा भी नही 
सकता । 

(३) वहूकेवल इसी योग्य न हो कि खतरो का मुकाबला वर सके, बल्कि 
उसमें खतरा को आमन्त्रित करने का झौक भी हो। 


६ 'दिक्ति वी आवाक्षा 
दाईनिक बहुघा यही सोचते आये थे कि सत्ता का स्वरूप वया है । उतके विचार 
में सत्ता कोई स्थिर अवस्था है और हमारा काम उसे देखना है । हेंगल ने कहा--जो 
कुछ हो रद है, बुद्धि के मेतृत्व में हो रहा है', शापनहावर ने क्हा--जो कुछ हो रहा 
है, अन्धी भाकाक्षा के अधीन हो रहा है ४” दोनो ने मनुष्य को अश्नक्‍्त द्रष्दा वता 
दिया । मीत्यो के विचार में, वछवान्‌ पुरुष यह नही पूछता किसत्ता भद्वूप है, 
या अभद्र रूप है, वह यह लनिरचय करता है कि वह इसका बया बनाना चाहता 


शापनहावर और नीत्शे १६४५ 


(१) महान्‌ आत्माओं के लिए स्वाघीन जीवन अब भी स्वाधीन जीवन 
है। उनके पास बहुत थोड़ी सम्पत्ति होती है, परन्तु उन पर दूसरों का प्रभाव 
इससे भी थोड़ा होता है । सीमित, हल्की गरीबी की जय हो !' 


(२) बहुत सी घटनाएँ मेरे सम्मुख अकड़ी हुई आयीं, परन्तु मेरी दृढ़ता ने 


उनसे भी अधिक अकड़ कर उनसे वात की | तव वे घटनाएं अपने घुटनों पर 
झुक गयीं ॥/ 


(३) जो पुरुष उड़ना सीखना चाहता है, उसे पहले खड़ा होना, चलना, 
दौड़ना, पव॑तों पर चढ़ना और नाचना सीखना चाहिये । उड़ाना सीखने की विधि 
पह नहीं कि मनुष्य आरम्भ से ही पर मारने लगे । 


(४) भिखारी ने जरतुइत से कहा---इन गौओं ने कमार कर दिया है; 
इन्होंने जुगाली करना और धूप सेंकना दो बड़े आविप्कार किये हैं । सोच-विचार 


के क्लेश से भी, जिसके कारण हृदय के आसपास उफारा हो जाता है, ये अलग 
रहती हैं ।! ह 


जरवबुइ्त ने कहा---चुप रहो । मेरे जन्तुओं, उकाव और साँप, को भी देखो । 
जाज इनका सादृह्य पृथ्वी पर नहीं मिलता 7 


(५) जब कभी मैंने अपना मार्ग दूसरों से पूछा है, तो अपनी इच्छा के 
प्रतिकूछ किया है--ऐसा करना मेरे स्वभाव के अनुकूल नहीं । मैंने आप अपने 


लिए मार्गों की खोज और उनकी जाँच की है । मेरी सारी यात्रा खोज और परी- 
क्षण ही रही है । 


में अव दैवयोग के प्रभाव से परे हो गया हूँ ।' 
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(६) भय से भरा जीवन व्यतीत करो । अपने नमरों को विसूवियस पर्वत 
की कक्षा में वनाओ । अपने जहाज उन समुद्रों में भेजो, जिनकी खोज अभी नहीं 
हुई युद्ध के छिए तैयारी करो! 


(७) शिखर पर टिके रहने के लिए, जितनी रुकावट पर विजय पाने की 
आवश्यकता है, वह व्यक्तियों और समाजों की स्वाधीनता का मापक है । 
स्वाधीनता का अर्थ भावात्मक गक्ति या शक्ति की आकांक्षा 


ही हे।' 


बृदड पश्चिमों दर्शन 


धापनहावर को उसवी माँ के दुराचरण ने स्त्रियों वे इतना विस्द्ध वर दियाति 
उसे विवाह का र्वाछ ही नहीं आ सकता था । वह यह नहीं समस सवा कि 
“छोटे कद वी, दोषयुक्‍त बनावट वी स्त्री को सुन्दरी कँसे कह सकते हैं। मीठा 
में एक बार विवाहित होने का यत्न क्या, परन्तु दूसरी ओर उसने उस्ाें बोई 
आवर्षण न देखा । ऐसा पुरुष स्त्रियों की बावत जो जुछ कहे, उसकी वीमत के 
विषय में मतभेद होता स्वाभाविक ही है । परन्तु वह बहता वा है ? सुलिमे ! 


'त्री में सब कुछ एक पहेली है, और सब कुछ का उद्देश्य एक ही हैः 
सन्तान उत्पन्न करना । 


पुरुपस्त्री के लिए साधन है, उद्देश्य सदा बच्चा है। परल्तु स्त्री पुएप के लिए 
क्‍या है ? 


सच्चा पुरुष दो चीजा की चेष्टा करता है--खतरा और खेल । इसलिए 
वह स्त्री को सब से अधिक भयकर त्रीडा-वस्तु के रूप में चाहता है। 


पुरुष को युद्ध के लिए दीक्षित होना चाहिये, और स्त्री को योद्धा के मनो- 
रु|ज्जन के लिए, शोंप सब कुछ मूखंता है।' 


यहाँ भी शक्ति सिद्धान्त ही विद्यमान है। आरम्भ से अन्त तक, प्रतिष्ठा 
का आप्रार शक्ति ही है। शोपण अर्थात्‌ निर्बछा का अपने अर्थ के लिए योग 
करना उन्नति का आवश्यक साधन है / 


८ कुछ वचन म 

नीत्यें मे कहा--'मैं केवछ ऐसी पुस्तक पडना चाहता हूँ जिसे लेखक ने अपने 
रक्त से लिखा हो ।/ स्वय नीत्शे ने अपने रक्त से छिखा। जैसा उसने एक पत्र 
में लिखा, वह डेस्क पर काम करने के अमोग्य था, बहुधा चलते चलते कागज 
के टुकड़े पर छिख देता था और फिर उसकी भ्रतिक्तिपि छे ली जाती थी । उसकी 
प्रमुख पुस्तकें सुक्तियों के रूप में है। इसका लाभ यह है कि पढनेवाला एक 
पृष्ठ पढे, तो भी उसे नीत्ये का परिचय हो जाता है। नीचे 'जरतुश्त' और शक्ति 
की आकाछ्षा' से कुछ सूक्तियाँ समूने के तौर पर दी जाती है-- 


सोलहवाँ परिच्छेद 
ह॒बे्ट स्पेन्सर 
१. व्यक्तित्व 


हयूम के वाद हम इंग्लैण्ड से जर्मनी पहुँचे थे । १९ वीं शताब्दी में हम फिर 
इंग्लैण्ड की ओर लोटते हैं । पिछली शताब्दी के इंग्लैण्ड ने दर्शनशास्त्र को सब 
से वड़ा अंश विकासवाद के रूप में दिया । विकासवाद के सम्बन्ध में दो ग्राम 
प्रमुख हैं--चाल्स डाविन और ह॒वं् स्पेन्सर । डाविन वैज्ञानिक था और उसने 
अपनी खोज प्राणिविद्या तक सीमित रखी; स्पेन्सर दाशेनिक था और उसने सारे 


विश्व को, अव्यक्त प्रकृति से लेकर मानव समाज तक, अपने अनुसन्धान का विषय 
बनाया | 


हवेट स्पेस्सर (१८२०-१९०३) डर्वी में पेदा हुआ | उसका पिता और 
चचा दोनों अध्यापन का काम करते थे। इस पर भी स्पेन्सर ने केवल तीन वर्ष 
चचा के पास विधिवत शिक्षा प्राप्त की । नवीन काल में, जैसा हम देख चुके हैं, 
दाशनिक विवेचन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों के हाथ में चछा गया था । कांट, फ्रीख़टे, 
हेगल, नीत्शे सभी प्रोफेसर थे; शापनहावर ने भी यूनिवर्सिटी में काम आरम्भ किया, 
परन्तु अपने स्वभाव के कारण अधिक देर ठहर न सका। स्पेन्सर की स्थिति 
भिन्न थी; वह आप कहता है कि ४० वर्ष तक उसका जीवन मिश्रित जीवन 
था--जो कुछ कहीं से मिला, ले लिया । ३७ वर्ष की उम्र में उसने अपना जीवन- 
कार्य निदिचत किया और फिर ४० वर्ष तक उसी में लगा रहा । इसका परिणाम 

सेमन्वयात्मक दर्शन! के ८००० पृप्ठों के रूप में विद्यमान है 


स्पेन्सर ने यह काम बहुत कठिनाई में सम्पन्न किया | दे५ वर्ष की उम्र 


में ही वह अपना स्वास्थ्य खो बैठा । दिन के समय शोर से बचने के लिए उसे कान 
बन्द करने पड़ते; रात को सोने के लिए अफीम खानी पड़ती | पहली बड़ी 


१६६ परिधिमों रन 
(८) गद्यतत बनने भा। तरीवा क्‍या है ?” 
निरचय बरने में उाशवली नबी जाय; सौर जब निरचय बर लिया जाय, 


तो उम पर दृढ़ता से जमे रहें | शेप सव शुछ आप ही हो जाता है। उत्तेगवा 
में काम परना और निश्यय पर कायम ने रहना निवंलों के चिह्ध हैं ।' 


(९) 'पृश्ती पर जितना विटप्ट जीवन मनुष्य का जीवन हैं, उतना दिसी 
अस्प प्राणी का नहीं । इसीलिए उससे अपने लिए हँसने वा आविष्कार विया है।” 
(१०) "जिस किसी वस्तु वी वाजारी बीमत है, उसकी ठुछ कीमत हीं ।' 
(११) बहुत से छोग मरना नहीं जानते, क्योकि उन्हें जीना नहीं थाता । 


ह्॒वंद स्पेन्सर १६६ 


प्रश्न बन गया था । हर एक के लिए व्यक्तिवाद और समाजबाद में चुनने का समय 
जा गया था । 


स्पेन्सर के लिए आवश्यक था कि अपने सिद्धान्त की व्याख्या में इन सब प्रइनों 
पर कहे, और अपना विकास-सूत्र हर एक क्षेत्र में लागू करके दिखाये ! स्पन्सर ने 
ऐसा करने का यत्त किया । 


३. स्पेन्सर का मत 


स्पेन्सर के अनुसार हमारा ज्ञान तीन स्तरों पर होता है । सबसे निचले 
स्तर पर वह ज्ञान है जिसमें ज्ञात तथ्यों में कोई सम्बन्ध नहीं होता । इससे ऊपर 
के स्तर पर वह ज्ञान है जिसमें ज्ञात तथ्य व्यवस्था में गठित होते हैं, परन्तु वे 
एक सीमित क्षेत्र से सम्बन्ध रखते हैँ । ऐसे ज्ञान को विज्ञान कहते हूँ | रसायन- 
विद्या एक विश्येप प्रकार के तथ्यों को गठित करती है; मनोविज्ञान एक अन्य 
प्रकार के तथ्यों को गठित करता है । तीसरे और सबसे ऊँचे स्तर पर यह रोक 
नहीं रहती--सारा ज्ञान एक लड़ी में पिरोया जाता है । इसे दर्शन कहते हैं । 


स्पेन्सर ऐसे सूत्र की खोज में था, जो समस्त ज्ञान को संघटित कर सके । ऐसा सूत्र 
उसने विकासवाद में देखा । 


उसने मौलिक नियम में विकासवाद के रूप को व्यवत किया, और ९ 
जिल्दों में इसे प्राणिविद्या, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और नीति के क्षेत्रों में लागू 
किया | मौलिक नियम' ने शिक्षित समाज के विचारों में बड़ा परिवर्तन कर दिया । 
कई विदेशी भाषाओं में इसका भापान्तर हुआ; यह आवक्सफोर्ड में पढ़ायी जाने 
लगी; ओर इसने स्पेन्सर को इंग्लेंड में १९ वीं शताब्दी का प्रथम दाहशनिक 
बना दिया । स्पेन्सर के ग्रन्थों में, यह सबसे अधिक स्थायी मूल्य की चीज है । 


४. मौलिक नियम 


'मौलिक नियम! के दो भाग हैं । 

अज्ञेय या ज्ञानातीत, 

ज्ञेय ॥ 

पहले भाग का उद्देश्य धर्म और विज्ञान का विरोध, दूर करना और उनके 
सम्मिछित मूछ को स्पष्ट करना है। दूसरे भाग में निम्न विषयों पर छिखा है--- 


प्ध्द पश्चिमी दर्शन 


पुस्तक का अच्छा भाग नाव में ल्खि गया । स्पेन्सर ५ मिनद चप्पू चछाता और १५ 
मिनट लेखक को छिखवाता । अन्तिम वर्षों में तो एक साथ १० मिनट से अधिक 
और दिन में ५० मिनट से अधिव लियवाना असम्भव हो गया । वह निर्धन था| 
पुस्तक के प्रकाशन में वडी कठिनाई थी, अमेरिका में कुछ विद्याप्रेमियों ने 
प्रबन्ध करके काम के बीच में ही बन्द हो जाने को रोक दिया । स्तेन्सर का तारा 
खूब चमका, परन्तु जीवन में ही स्पेन्सर ने इसे डूबते भी देख लिया । 


स्पेन्सर को स्वाधीवता का प्रेम अपने पिता और चचा से मिला । उसके 
पिता ने कभी कसी पुरुष के सामने टोपी नहीं उठायी। अन्य विचारकों के 
प्रति स्पन्सर की भावना भी इसी प्रकार वी थीं। उसने प्राणि-विद्या, मो 
विज्ञाव, सभाजबिद्या, वीति पर लिखा, परल्तुप्रत्येक विषय पर एक दो 
का पढ़ना पर्याप्त समझा । प्राचीन विचारकों के लिए भी उसके मन में श्रद्धा न थी । 
उसे कछा और कविता में कोई दिलचस्पी नथी। वह अपने समय के वेज्ञातिक 
रम में रेंगा हुआ था । कुछ छोगो की सम्मत्ि में तो वह अपने काल का सबसे 
अच्छा चित्र है । यह कथन समझने के लिए हमें उस समय की स्थिति पर दृम्टि 
डालने की आवश्यकता है। 


2- सास्क्ृतिक स्थिति 


(१) धर्म और विज्ञान का भेद तीज हो रहा था, डाविन के सिद्धान्त ने 
इसे और तीब्र कर दिया । प्राइतिक नियम की व्यापक्ता विज्ञान की मौलिक 
सिद्धान्त था, चमत्करण के रूप में, देवी दखल ईसाई विश्वास का आवश्यक 
अशथा । 

(२) विकास में प्रगति का श्रत्यय निहित है, परिवर्तन में स्थिति बेहतर 
हीती जाती है । स्वैन्सर भी आश्यावादी था। मैल्थस की पुस्तक ने सन्‍्देह पैदा 
कर दिया--खाद्य पदाययों की अपेक्षा मनुष्यों की सख्या अधिक वेग से बढ़ रही है, 
और भूखो मरना अनिवार्य है । 

(३) अर्थग्ास्त्र में श्रमविभाजन के विचार ने विशेष महत्त्व प्राप्त कर 
लिया था। 


(४) व्यक्ति की स्वाघीनता और समाज के अधिकार का अंश्त एक सजीव 
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प्रश्न बन गया था । हर एक के लिए व्यवितवाद और समाजवाद में चुनने का समय 
आ गया था । 


स्पेन्सर के छिए आवश्यक था कि अपने सिद्धान्त की व्याख्या में इन सव प्रश्नों 
पर कहे, और अपना विकास-सूत्र हर एक क्षेत्र में लागू करके दिखाये । स्पेन्सर ने 
एसा करने का यत्त किया। 


३. स्पेन्सर का मत 


स्पेन्सर के अनुसार हमारा ज्ञान तीन स्तरों पर होता है । सबसे निचले 
स्तर पर वह ज्ञान है जिसमें ज्ञात तथ्यों में कोई सम्बन्ध नहीं होता । इससे ऊपर 
के स्तर पर वह ज्ञान है जिसमें ज्ञात तथ्य व्यवस्था में गठित होते हैं, परन्तु वे 
एक सीमित क्षेत्र से सम्बन्ध रखते हैं । ऐसे ज्ञान को विज्ञान कहते हैँ । रसायन- 
विद्या एक विशेष प्रकार के तथ्यों को गठित करती है; मनोविज्ञान एक अन्य 
प्रकार के तथ्यों को गठित करता है । तीसरे और सबसे ऊँचे स्तर पर यह रोक 
नहीं रहती--सारा ज्ञान एक लड़ी में पिरोया जाता है । इसे दर्शन कहते हैं । 


सन्सर ऐसे सूत्र की खोज में था, जो समस्त ज्ञान को संघटित कर सके । ऐसा सूत्र 
उसने विकासवाद में देखा । 


उसने मौलिक नियम” में विकासवादं के रूप को व्यवत्त किया, और ९ 
जिल्दों में इसे प्राणिविद्या, मनोविज्ञान, समाजश्ञास्त्र और नीति के क्षेत्रों में लागू 
किया । मौलिक नियम' ने शिक्षित समाज के विचारों में बड़ा परिवर्तन कर दिया । 
कई विदेशी भाषाओं में इसका भाषान्तर हुआ; यह आवसफोर्ड में पढ़ायी जाने 
लगी; जर इसने स्पेन्सर को इंग्लैंड में १९ वीं शताब्दी का प्रथम दाहन्रिक 
बना दिया | स्पेन्सर के ग्रन्थों में, यह सबसे अधिक स्थायी मूल्य की चीज है । 


४. मौलिक नियमों 


मौलिक नियम' के दो भाग हैं । 

अज्ञेय या ज्ञानातीत, 

ज्ञैय । 

पहले भाग का उद्देश्य धर्म और विज्ञान का विरोध दूर करना और उनके 
सम्मिलित मूछ को स्पष्ट करना है | दूसरे भाग में निम्न विपयों पर लिखा है--- 
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विज्ञान की मूल धारणाएँ, विकास का स्वरूप, विवास का समाधाव । इसी त्रम में 
हम इन चारो विषयो को छेंगे। 


(क) धर्म और विज्ञान का मेल 


स्पेन्सर पुस्तक का आरम्भ करते हुए कहता है 'हम अक्सर भूल जाते है कि 
न केवल बुराई में भछाई का तत्त्व विद्यमान होता है, अपितु असत्य में भी प्राय 
सत्य का अश्न मिछा होता है |” मनुष्य के कुछ विश्वास सर्वथा असत्य प्रतीत होते 
है, परन्तु ध्यान से देखें, तो पता लगेगा कि आरम्भ में उनमें सत्य का अश विद्यमान 
था, और शायद अब भी विद्यमान है। कसी विशज्ञेप विषय के सम्बन्ध में जो 
विधिध विचार प्रचलित है या प्रचलित रहे हैं, उन सबको एक साथ देखते पर 
हम उनकी मिली-जुली मोव को देख सकते है । धामिक विश्वासो को ऐसे प्रीक्षण का 
विपय बनायें, तो पता ठंग्रेगा कि ये सब एक गुप्त, अस्पप्ट रहस्य पर आधारित 
है | थे ऐसी सत्ता की ओर सकेत करते हैं जिसबे अस्तित्व की बाबत सब्देहं मही 
हो सबता, परन्तु जिसके स्वरूप का जानता हमारी पहुँच से बाहर है। सादे धर्म 
ऐसी सत्ता को मानने में सहमत है, उनमें भेद तब प्रव॒ट हो जाता है, जब वे इस सत्ता 
को निश्चित रूप देने का यत्न करते है । सारे विवाद का कारण यह मिथ्या धारणा 
है. कि हम अन्तिम सत्ता को कोई भी निश्चित रूप दे राबते हैँ । धर्म को बचाने 
का उपाय यही है कि हम अन्तिम सत्ता को अज्ञेय समझ ले--अज्ञात नही, अन्ञेय ! 
जो बुछ आज अज्ञात है, वह कल जाता जा सकता है, परन्तु जो अन्नेय है, वह प्रकटनो 
बी दुनिया से परे होने के कारण जाना ही नदी जा सकता । 


विज्ञान प्रक्टनो की दुनिया तक अपने आपको सीमित करता है, परन्तु महँ 
दुष्ट दुनिया भी अपना समाधान आप नहीं कर सक्‍ती--यह अपने से परे अदृष्ट 
की ओर सकेत करती है । विज्ञान में मौलिक प्रत्यय देश, काल, प्रद्नति, गति 
और दाकित है । इनमें से किसके तत्त्व की बाबत हमें स्पष्ट ज्ञान है? देश और 
काल मानसिक अवस्थाएँ है, या इतका वस्तुगत अरितित्व है ? हम इन्हें कैसे जानते 
है ? हमें किसी पदार्भ का ज्ञान उसके युणो से होता है, अर्थात्‌ उस प्रभाव से जो 
वह हमारी चेतना पर डालता है। देश में पदार्थ भरे पडे हैं, काल में घटनाएँ होती 
हैँ ! पदार्थों और घटनाओ के गुण तो है, देश और काछ का अपना गोई गुण 
नहीं ! जी कुछ हम जानते हैं, उसकी सीमा होती है । देश और काल वो सीमित 
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समझें, तव कठिनाइर्या खडी हो जाती है; इन्हें सिस्सीम कल्पना करें, तो भी कठि- 
नाइरया चट्टी हो जाती हैं । यही अवस्था अन्य प्रत्ययों की हैं। हम अपना काम 
चलाने के लिए इनका प्रयोग करते है, परन्तु विदलेषण इनके तत्त्व को अचिन्तनीय 
दिखाता है । जिस परिणाम पर हम धर्म के विवेचन में पहुँचे थे, उसी परिणाम 
पर विज्ञान के मौछिक प्रत्ययों के विश्लेषण में पहुँचते है। विज्ञान दृप्ट से परे 
नहीं जाता; परल्तु दुप्द अदृष्द की ओर अनिवार्य संकेत करता है। प्रकटन 
किसी अप्रकट सत्ता का प्रकटन हो सकता है। वह सत्ता आज ही अप्रकेट 
नहीं, सदा अप्रकट रहेगी । यह उसकग तत्त्व है। विज्ञान का अन्तिम घब्द भी, 
धर्म की तरह, गप्त अस्पष्ट रहस्य है । दोनों का आधार एक ही है । दोनों इसे 
अनुभव कर हें, तो विवाद और विरोध का अवकाण ही नही रहता । 


यह स्पेन्सर के विचार में धर्म और विज्ञान का मेल है । मेल करानेवालों 
का काम कठिन होता है । स्पेन्सर के समाधान को पादरियों ने आघात 
के रूप में देखा । आस्तिक समझता है कि वह परमात्मा के स्वरूप की वावत 
जान सकता है, और परमात्मा उसे प्रकाण दे सकता है । यदि परमात्मा सर्वथा 
उनज्ञेय है और हम उसकी सत्ता को भी अपनी मानसिक वनावट से मजबर 
होकर मानते हैं, तो ऐसा बोध जीवन के व्यापार में सहायता नहीं दे सकता । 
वैज्ञानिक अपने आपको प्रकटनों की दुनिया तक सीमित रखते हैं । उन्हें ऐसे 
निरपेक्ष में कोई दिलचस्पी नहीं, जो प्रकटनों से परे है, और जिसकी वाबत कुछ 
जानना हमारी पहुँच से वाहर है । स्पेन्सर के समाधान से धर्म और विज्ञान क 
विवाद समाप्त न हुआ; विकासवाद ने उसे और तीज कर दिया । 


अब हम ज्ञेय की ओर चलते हैं । 


(ख) विज्ञान की सामान्य धारणाएँ 


विज्ञान की प्रत्येक शाखा किसी विशेप क्षेत्र के तथ्यों को संग्रथित करती 
अन्य क्षेत्रों के तथ्यों की ओर उदासीन रहती है । रेखागणित को खाद्य पदार्थों 
के उत्पादन से कोई काम.नहीं; अर्थशास्त्र इस वात की वावत नहीं सोचता कि त्रिभुज 
का क्षेत्रफल कैसे जान सकते है । विशेप क्षेत्र” और “अन्य-क्षेत्र--इन शब्दों का प्रयोग 
फरज कर लेता है कि तथ्यों में समानता और असमानता है, और हमें इसका बोध 
होता है । अनुभव क प्रत्यय में ही यह बोध निहित है। स्पेन्सर के विचार में, 
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दर्शनशास्त्र का काम विज्ञान की झाखाओ को सग्रथित मरना हैं। परन्तु वया ऐसे 
सप्रन्यन की सभावना भी है ? विज्ञान वी प्रत्येक शाखा कुछ मौलिक धारणाओ पर 
आश्रित होती है | क्या कोई ऐसी घारणाएँ भी है, जिन्हें सारी धायाएँ स्वीकार 
करती हूँ ? यदि है, तो इनकी स्थिति दार्शनिक धारणाओं की है । स्पेस्सर के विचार 
में, ऐसी व्यापक धारणाएँ विद्यमाव है । वह निम्न घारणाआ बा वर्णन करता है-- 


(१) '्रशति अनश्वर है ।' 


हम यह नहीं बह सकते कि श्रद्ृृति वैसे विधमान हो गयी, परन्तु यह विध- 
मान है और विज्ञान बहता है कि इसका विनाश नहीं होता । साधारण मनुष्य 
अपने ध्यवहार में प्र्ृति को अनश्वर मानता है । वह वाजार से दो गज कपड़ा छाता 
है, पाँच सेर लोहा लाता है, घर पहुँचने पर भी वह उन्हें उतनी मात्रा में ही 
पाता है। वैज्ञानिक, विश्व की प्रद्डति की बाबत भी यही मानते है, उतके सारे 
निरीक्षण इसी विश्वास पर आधारित होते है । 


(२) गति की निरन्तरता' 


प्राश्त जगतू के पदार्थ या कही टिक होते हैं या गति में होते हैं । स्थिति वीं 

परिवर्तन अपने आप नही हीता, यह किसी बाह्य भ्रभाव का फल दवोता हैं | 
न्यूटन मे गति के प्रथम नियम को यो बयान किया है--- 

प्रत्येक पदार्थ के लिए आवश्यक है कि वह अपनी स्थिरता की अवस्था 
या सीधी रेखा में अभिन्न गति को कायम रखे, सिवाय उस हालत के जब कोई 
बाहर की शक्तियाँ उसे अपनी स्थिति बदल्ने के लिए वाध्य कर दें ।” 

वास्तविक जगत में यह नियम कही लगता दिखाई नही देता, क्योवि वाह 
शक्तियाँ सदा अपना प्रभाव डालती ही रहती है । इस पर भी विज्ञान की सभी 
शाखाएँ इसे सत्य स्वीकार करती है । 

(३) 'झवकित की स्थिरता! 


हम्र गति को देखते हैं। यह दाक्ति का प्रकाशन है। झक्ति अपना रूप बंद- 
लती है, परन्तु इसका अभाव नहीं होता | यह प्रकट भी होती है और अप्रकट 
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भी । हमें इसका बोध कैसे होता है ? मैं कुर्सी पर बैठा हूँ; कुर्सी मेरे वोझ को 
उठाये रखती है, और मुझे गिरने नहीं देती । मैं दीवार में से गुजर कर बाहर 
जाना चाहता हूँ; दीवार इस पर राजी नहीं होती । प्रत्येक प्राकृत पदार्थ शक्ति 
का संचय है, और वह शक्ति विरोध या रुकावढ के रूप में व्यक्त होती है। में 
भी वाहर के दवाव का मुकावला करने के लिए शवित का प्रयोग करता हूँ । शक्ति 
का स्पष्ट बोध हमें आक्रमण करने या आक्रान्त होने पर होता है । 


दाक्ति अपने रूप बदलती है--तर्मी, प्रकाश, विजली आदि एक दूसरे के 


रूप में परिणत होते हैं । विज्ञान की धारणा है कि इस परिवर्तेन में शक्ति की मारा 
घटती-बढ़ती नहीं, स्थिर रहती है । 


(४) शॉक्तियों का परिवर्तत और उनकी वरावरी/ 


शवित के रूप-परिवर्तेत को कारण-कार्य सम्बन्ध का नाम दिया जाता है। 
इन दोनों में शक्ति की मात्रा पहली सी बनी रहती है । गर्मी में पानी भाष बनता 
है; वायु उसे उड़ाकर अन्य स्थानों में ले जाता है; सर्द स्थानों में पहुँच कर भाष 
फिर पानी के कतरे बनती है । वर्षा होती है, और पानी फिर आकर्षण के अधीन 
समुद्र में जा पहुँचता है । यह सव शक्ति-परिवर्ततन का परिणाम है; परन्तु इस 


सारे खेल में जो शक्ति एक रूप में लुप्त होती है, वही दूसरे रूप में व्यक्त हो 
जाती है । 


मिश्चित पदार्थों का बनना और दूटना, फिर बनना और फिर टूटना यह 
हर कहीं और सदा होता ही रहता है । सीमित पदार्थों की हालत में तो हम इसे 
देखते ही हैं; स्पेन्सर के विचार में समस्त जगत्‌ की वावत भी यह होता है । सृष्टि 
के बाद प्रलय, प्रलय के वाद सृष्टि । नीत्शों ने भी कहा कि काल की गति चक्र 
काठती है; चलने का स्थान ही गन्तव्य भी है; और फिर चक्र लगने रूगता है । 


(ग) विज्ञान का नियम 


प्रिवतेन संसार का तत्व है । इस परिवर्तन में प्रकृति और शक्ति का नया 
विभाजन होता है । हम वनस्पति, वृक्षों, फूलों, फलों को अनेक रूपों में देखते 
हैं; पशु-पक्षियों को भी अनेक रूपों में देखते हैं । डाविन ने यह बताने का यत्त 
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क्या कि यह विविधता अनादि नहीं, विकास वा फ्ल है ।। स्पेन्सर में सजीव 
पदार्थों की विविधता को ही नही, व्यापक विविधता को भी समझने का यत्न किया । 
उसने विश्क के समस्त विकास-क्षम का सूत्र प्रस्तुत क्या । स्पेन्सर के विचार में 
परिवतेन एवं नियम के अनुकूछ होता रहा है, और उसी नियम के अनुकूछ अब भी 
हो रहा है । इस धारणा को स्वीकार करें, तो खोज का काम सुगम हो जाता है । हम 
किसी वृक्ष की वर्तमान स्थिति को देंखकर वह देते है कि यह ५१० वर्ष का वृक्ष 
है, पहाडी को देखकर कहते हैं कि कोई विशेष परिवर्तन इसमें बब हुआ ॥ विकास- 
त्रम समझने के लिए हम मनुष्य शरीर को देखें । 


सनुष्पु का शरीर एक घटक से आरम्भ हाता है ।इस घटक में रज भौर बीर्य 
का योग हो चुका है । यह घटक विभकत होती है और इसकी दो घट बनती है, 
दो से चार, चार से आठ । बच्चे के जन्म तक बरोडो की सख्या हो जाती है। 
सख्या ही नहीं बढती, गुण-भेद होने के बरण विविधता भी प्रकट हो जाती है । 
आँख बतानेंवाली घटकें एक प्रकार की क्रिया करती है, नासिका थनानेवाली 
घटकें दूसरी प्रकार की प्रिया करती है । परन्तु इस बनावट और व्यवहार के भेद 
के होते हुए भी आँख और नासिका एक ही द्वरीर के अग है, और उसके वह्याण 
के लिए एक दूसरे से सहयोग करती है । समानता से असमानता प्रकट होती है, 
और असमातेता में एक नये प्रकार की एकता व्यक्त होती है । जीवन इसी दोहरे 
व्यवद्वार का नाम है । यही व्यवहार हर कही और हर स्तर पर विकास का चिह्न है । 


प्राइतिक जगत्‌ में इस समय हम चक्ति करनेवाला नानात्व देखते है । 
यह सब विकास का फ्ल है । आरम्भ में प्रकृति भेदरहित एकरूप थी। यह एव 
रूपता टूटी, और अनेक्ता और विविधता ने उसका स्थान ले लिया । 


जड प्रकृति आरम्म में पतली थी, इसमें घतापन वहुत थोडा था; इसकी 
आकृति भी अनिदिचत थी । विकास में विखरे हुए अणु केर्द्रित हुए, और इस एका” 
ग्रता कै साथ आकार की निश्चितता भी आयी । इस परिवर्तन वे साथ एक और 
महत्त्वपूर्ण परिवर्तेत यह हुआ कि गति या एनर्जी ब्रिखर गयी । भ्रद्नति का एकाग्र 
होना और एनर्जी का विखरना एक साथ चठे, और प्रकृति का विखरवा और 
शुनर्जी का केन्द्रित होता एक साथ चले । इसका एक सरकृत उदाहरण हम मेध 
में देख सकते हैं ! मेघ अभी एक परिमाण और आहति का है| गर्मी केप्रभाव से 
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यह फैलता है और अद्प्ट भी हो जाता है । यहाँ एनर्जी केन्द्रित हुई है और इसके 
साथ परिमाण में बुद्धि हुई है । वही मेघ ठंठे पहाड़ पर से गुजरता हैँ। अपनी 
गर्मी से वंचित हो जाता है, और भाष सिकुड़ कर पानी के कतरे बन जाती है । 
प्रकृति का एकाग्र होना और गर्मी का विखरना, प्रकृति और गति का नया विभा- 
जन प्राकृतिक विकास में मौलिक परिवर्तेन है। इसके साथ विचित्रता आती है, 
निश्चितता आती है, और व्यवस्था आती है । 


ऊँचे स्तरों पर भी हम इस नियम के अनेक प्रकाशन देखते हैं । मनुप्य शरीर की 
बावत तो हम देख ही चुके हैं कि इसके विविध अंग हैं; वे एक दूसरे से वनावट 
और क्रिया में भिन्न हैं तथा अपना अपना निश्चित स्वरूप रखते हैं; और सभी 
मिलकर काम करते हैं । समाज की अवस्था में भी हम यही देखते हैं। आरम्भ 
में मनुष्य छोटे-छोटे समूहों में रहते हैं; ये समूह मिलकर बड़े समह बनाते हैं, 
और अन्त में जातियाँ बनती हैं । इस संघ का फल यह होता है कि आवश्यक- 
तानों को पूरा करने के लिए श्रम-विभाजन होता है---कुछ लोग अनाज उगाते 
हैं, कुछ इसे पीसते हैं, कुछ रोटी पकाते हैं, और कुछ इसे बेचते ही हैं । अनाज 
पैदा करनेवाले की अन्य आवध्यकताएँ अन्य छोग पूरी करते हैं। यहाँ 
: मनुष्यों का मिलकर रहना प्रथम परिवर्तत है; इसके साथ कम की विभिन्नता 
आती है; कर्म उपयोगी होने छगता है और मनुष्य एक संघटित समाज बन 
जाते हूँ । 


इस व्याख्या के वाद, हम स्पेन्सर के विकास-सूत्र को समझ सकते हैं । स्पेन्सर 
इसे यों बयान करता है-- 


विकास प्रकृति का केन्द्रित होना, और इसके साथ गति का बिखरना है. 
इस परिवतंन में प्रकृति अनिश्चित, अव्यवस्थित, एकता को छोड़कर, निर्चत 


गठित विश्निन्नता को प्राप्त करती है; और जो गति इसमें टिकी रहती है, उसमे 
भी समानान्तर परिवर्तन होता है ।* 


(घ) विकास का समाधान 


विकास में एकरूपता का स्थान अनेकरूपता छेती है। स्पेन्सर ने अपन 
व्याख्या में बताया है कि यह परिवर्तन कैसे होता है! यह नहीं बत्तायथा कि धरिसई: 
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गाय आरम्प ही कया होता है। विवारा-त्रम वा वर्णन विज्ञाय या वाम है दर्शत 
या विश्येप अनुराग समाधान में है । विशास का आरम्भ ही वगयों हुआ है विशासा- 
रम्भ से पहले की अवस्था गयो बायम नहीं रही ? लो वारघ पहले वाम कर रहें 
थे, उनमें रे कोई छुप्त हो यया, या कोई नया भारण प्रस्तुत हो गया २ 


स्पेन्तर इस राम्यन्ध में तीन बाता भी ओर सरेत व रता है-- 


(१) एकह्पश्रशृति में ही एयरुपता टूटने मा कारण मौजूद है; यह रिपर 
रह नहीं सबती । 
हु 


(२) जो धवित भूछ प्रति ये विभिन्न भागों पर प्रभाव डाएती है, गई 
आप भी विभिन्न दावितया में बेंट जाती है। 


(३) प्मान अणुओं में, असमान अणुआ से अएग होकर, अपने समान 
अथुओ से युक्त ही जाने वी क्षमता है। सोने वे परमाणु सोना वन जाते हैं, लोहे 
मे' लोहा | समाज-रतर पर, एक पेशा वे छोग एकत्र हो णाते है । 


इनमें पहली धारणा अधिक मद्दत्व वी है। यह प्रप्त पहले भी एक से 
अधिव बार हमारे सम्मुख आ धुगा है। गति का आरम्म पैसे हुआ ? 


अरस्तू ने इसवे लिए प्रथम गतिदाता (परमात्मा) बी धारण की । परमाणु: 
यादियों ने कहा कि सभी परमाणु भारी होने के कारण नीचे की ओर गिरते है । 
बडे परमाणु, अधिक वेग से गिरने वे कारण, छोटे परमाणुओ को भा पकडते हैँ, 
और टवक्र से उनका मार्ग बदल देते हैं । इससे परिवर्तत आरम्भ होता है । पीछे 
उन्हें किसी तरह पता छूग्ा कि शून्य में भारी और हल्वी चीजें एक ही वेग से 
गिरती है । उन्होने परमाणुआ को अपना मार्ग बदल लेने की बुछ क्षमता दे दीं, 
और इस तरह प्राकृतिक तियम के अटल होने से इनकार कर दिया। स्पेन्सर ने 
लिए थे दोनो द्वार बन्द थे । वह प्रथम गतिदाता को नहीं मानता था, और परमाणुओं 
की मौलिक, अव्यक्त स्वाघीनता देने वे लिए भी तैयार न था। उसने कहा कि 
एकरूप प्रकृति की एक्रूपता अस्थिर है, स्वय उसमें इस अस्थिरता के टूटने 
का कारण मौजूद है। वह कहता है-- 

“एकछप जोड की एकरूपता कसी दाहरी दवाव के कारण समाप्त नहीं 
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श्प्ज 


होती; इसके अंग्रनूत भाग अपने कम को स्थिरता में कायम नहीं रुप सकते । उनके 
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लिए आपसी सम्बन्धों का तुरत्त बदलना अनिवार्त होता हूँ । 


इस कथन में तुरन्त दाह्द का विद्येप महत्त्व हूँ । स्पेन्सर का अभिप्राय 

यह प्रतीत होता हैं कि एकरूपता व्यवत्त होते ही दूटने लगती है । ऐसी हालत में 

प्रशन होता हैं कि एकरुपता व्यक्त काहे को हुई ? आरम्भ ही विविधता से क्‍यों 

नहीं हुआ ? स्पेन्सर का उद्देश्य विविधता का समाधान करना था । वह इसमें 

सफल नहीं हुआ । यदि २० अंघ एकरुप के इकट्ठे हों, तो यह समझ में नहीं आता 
कि यह स्थिति वयों जवश्य वदरूनी चाहिये ? 


५. प्राणिविद्या, मनोविज्ञान, नीति, और समाज-शास्त्र 


मौलिक नियम' में स्पेन्‍्सर ने अपने सिद्धान्त की व्यास्या की है । शेप ९ 
जिल्दों में विकास नियम को प्राशिविद्या, मनोविज्ञान, नीति, और समाजद्यास्त्र 
के क्षेत्रों में छागू किया है । स्पेन्सर दाशेनिक था, वैज्ञानिक न था । प्राणिविद्या 
और मनोविज्ञान दोनों विज्ञान के भाग हैं, और स्पेन्सर के समय से बहुत आगे 
निकल गये हैं; आज स्पेन्सर के ग्रन्थों की कीमत वहुत कम है । नीति और समाज- 
शास्त्र में विवेचन का अंश प्रधान होता है । इसलिए इन विपयों पर उसके विचार 
महत्त्व रखते हैं। ' 


आम ख्याल के अनुसार, नैतिक उन्नति नीति में उन्नति है; नैतिक भावना 
अधिक प्रवछ हो जाती हैं। विकासवादी स्पेन्सर के अनुसार नीति अनैतिक दशा 
से उत्पन्न होती है । हम आचरण को मानव क्रिया तक सीमित करते हैं; स्पेन्सर 
पश्ु-पक्षियों की क्रिया को भी आचरण के अन्तर्गत ले आता हैं। स्पेन्सर की राय 
में जीवन का उद्देश्य स्वयं जीवन है-छम्बाई और चौड़ाई में । जो क्रिया जीवन 
को बढ़ावा देती है, वह शुभ है; जो इसे कम करती है, वह अशुभ है । स्पेन्सर 
जीवन की मात्रा की ओर ही देखता है; इसके गुण-दोप को नहीं देखता । हमारी 
नैतिक चेतना, जीवन की लम्बाई और चौड़ाई की अपेक्षा जीवन की गहराई को 
अधिक महत्त्व देती है । 


स्वार्थंवाद और सर्वार्थवाद के सम्बन्ध में स्पेन्सर ने कहा कि विकास आगे 
बढ़ता है; स्वार्थ और सर्वार्थ का विरोध कम हो रहा है, और अन्त में विलकुल 
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मिट जायगा | तब व्यक्ति वे छिए, दूसरो के वल्याण के निमित्त यत्त करता उत 
ही स्वाभाविक होगा, जितना अपने वेत्याण थे लिए करना होगा । 


समाजशास्त्र ये सम्बन्ध में स्पेन्‍्सर विवासवाद और स्वाधीनता में चिर वे 
तब चुन नही राबा, अन्त में स्वाधीनता ने उसे अपनी ओर खीच लिया । विकी 
ब्यक्ति वी परवाह नही वरता, वर्ग वी चिन्ता करता है । इस दर था उस एं 
का महत्त्व नही, शीर-चर्ग का महत्त्व है। इसी तरह मनुष्य जाति साध्य है, ध्यगि 
तो साधन मात्र है। इसबे विपरीत व्यवितवाद व्यक्ति को साध्य बताता है 
इासन का वास उसकी स्वाघीनता को सुरक्षित रखना है। स्पेन्सर के विचार 
नुसार कसी अन्य उद्देश्य वे लिए शासन फा कर छेना अन्याय है | स्पेन्सर शा 
को पुछिस शासन तक सीमित रपना चाहता था । अन्य सारे काम जनता को आ 
सहयोग से करने चाहिये । 


स्पेन्सर पुस्तकों की पाण्डुलिपि सल्त्राल्य को आप जाकर देता था; हटा 
विभाग की निपुणता पर उसे बहुत विश्वास न था | शासन निषुथ हो, तो भी ब्य्ि 
की स्वाघधीनता इस निषुणता से अधिक मूल्य रखती है । 


सत्रह॒वाँ परिच्छेद 
हेनरी बर्गसों 
१. जीवन की झलक 


नवीन दर्शन का जन्म फ्रांस में हुआ; रैने डेकार्ट इसका पिता माना जाता है ॥ 
पिछले कुछ अध्यायों में हमने देखा है कि डेकार्ट के सिद्धान्त की आलोचना ने क्‍या 
क्या रूप धारण किये | ऐसा प्रतीत होता था कि तत्त्वन्शान और ज्ञान-मीमांसा 
दोनों में जो कुछ कहा जा सकता था; वह कह दिया गया; और अब विचारकों 
के लिए टीका-टिप्पणी से अधिक कुछ रह नहीं गया । वर्गसाँ के काम ने इस आशंका 
को निर्मल सिद्ध कर दिया । अब जब कि हम यूरोप के दर्शन के अन्त के निकट 
पहुँच रहे है, हमें फ्रांस फिर नवीन विवेचन के जन्मस्थान की ओर आवाहन करता 
है। वीसवीं शताव्दी के दादनिकों में वर्गसाँ का स्थान शिखर पर है । 


हेनरी वर्गसाँ (१८५९-१९४१) पैरिस में पैदा हुआ, और उसने 
अपना ८२ वर्ष का जीवन दो बराबर के भागों में, १९ वीं और २०वीं शताब्दी 
में व्यतीत किया । यह भी कह सकते हैं कि उसके जीवन का प्रथमार्द्ध परिपक्व 
होने में लगा, और दूसरा भाग विचारों का प्रसार करने में | उसने १८८१ 
में अपनी शिक्षा समाप्त की । आरम्भ में उसे गणित और विज्ञान में रुचि थी, 
परन्तु पीछे दशेनशास्त्र नें उसे मोहित कर लिया, और यही उसके अध्ययन का 
प्रमुख विषय बन गया । कालेज छोड़ने पर उसे एंगसे, कलर्माट फरंड, और 
पैरिस में दर्शन पढ़ाने का अवसर मिला । छात्रावस्था में वह हर्व॑र्ट स्पेन्सर का भक्त 
और प्रकृतिवाद का समर्थक था । अध्यापन की इन वर्षो में उसका दृण्टिकोण बदल 
गया और उसने एक नये समाघान को अपनाया । १९०० में वह फ्रान्सीय कॉलेज 
में प्रोफेसर नियुक्त हुआ, और ४० वर्ष तक उसने वहीं काम किया | जब हिंटलर 
ने यहुदियों को जमेनी से निकाला, तो आइनस्टाइन और फ्रायड़ को भी अन्य 
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देशो में आना पडा । प्रास्त में झासन ने १९४० में आदेश दिया कि यहूदी प्रोपे- 
सर विश्वविद्यालयों से अछग बर दिये जायें । बर्गसौं से फहा गया कि यह आदेश 
उस पर खागू नही होगा, परन्तु उसने इस अपमान में यहूदी प्रोपेसरो वे साथ रहना 
हो पसन्द किया । एक वर्ष बे बाद उसवा देहान्त हो गया । 


बर्गेंसों ने अनेक पुस्तरें छियी । पहली पुस्तक वाछझ और स्वाधीनता' १८८९ 
में प्रवाशित हुई । दूसरी पुस्तवा 'प्रश्ति और स्मृति” १८९७ में प्रकाशित हुई 
उसकी प्रमुख पुस्तक 'उत्पादर विवात्/ १९०७ में प्रशाधित हुई, और इसने वर्ग 
बो यूरोप का प्रथम दार्शनिक बनता दिया । स्पेन्सर ने जो मुछ लिखा था, एव 
ही विचार, विवासवांद, वी व्याख्या में छिया था | धर्गेसौ मे ग्रन्थ एक मनुष्य वी 
रचना थे, और इसलिए उनमें दृष्टिकोथ की समानता स्वाभाविक थी; परन्तु ये 
प्रन्य स्वतन्त्र देदीप्यमान निबन्‍्ध थे। उस्तती लेबर्शली अति रोचक थी। जब | 
१९१७ में उसे नोबछ-पारितोषिक मिला, तो यह साहित्य सेवा वे लिए मिला । 


२ नया दृष्टिकोण 


प्लेटो ने कहा था कि स्थिर सत्ता प्रत्ययो की दुनिया है, ससार अस्थिरता का 
रूप है । प्रत्यय असल है, विशेष पदार्थ उसकी दोषयुकत नकझछें हैं॥ दर्शनशात्र 
का काम प्रत्ययों के यथार्थ रूप का पहचानता है। ससार के किसी अश्य की बाबत 
जो कुछ कोई मनुष्य जान सता है, वह उसकी निजी राय है। यह द्विघाभाव 
दार्शनिक विवेचन से चिंमठा रहा है । दार्शनिक्रो ने स्थिर सत्ता को अपने विवेचत 
का विपय बनाया है, और अस्थिर जगत्‌ को अपने विचार का पात्र नही समझा । 
हम सब रहते तो अस्थिर जगत्‌ में हैं, इस जगत्‌ मे विज्ञान को भाइप्ट किया | 
दार्शविको ने परिवर्ततशीछ जगत्‌ को गौण स्थान दिया था, वैज्ञानिकों ने प्रत्ययो 
के स्वतन्त्र जगत्‌ को अस्वीकार ही कर दिया । सवीन वाल में जब विज्ञान चमकी, 
तो इसके मुकाबले में दर्शव की प्रतिष्ठा कम होने छगी | फ्रास में आगस्ट कास्ट 
ने कहा कि दर्शनश्ास्त्र का युग बीत चुका है, हवंर्ट स्पेन्सर ने वैज्ञानिक दर्शन 
का चित्र तैयार किया । १९वीं शताब्दी से पहले विज्ञान भौतिक विज्ञान वे अर्थो 
में ही लिया जाता था, और भौतिक विज्ञान यत्र विद्या का परययिवाची समझा 
जाता था । समाज के जीवन में यत्रो ने प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया । इसके पल 
स्वष्टप वैज्ञानिको ने विश्व को और मनुष्य को भी, यत्र के रूप में देखना आरम्भ 
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यार रखा साम भी हे सता था। विकास 
बग सर्द मिय्तत डिचा में, निरस्त” गति है। सेसद की प्रखोीं पर एफ चित 


अंकित होता घा--एक शट्टान से वृक्ष मिहन्‍ला है और उस पर एफ तितसी बंदी 


है। अच्छा तो यद होता कि लितली को सूध्त पर बिठासे के स्थान में एसे वृन्ष से 
निकाछा जाता । स्पेस्सर गा संत तो थी है कि प्रड्गत ही धकेली सत्ता है और 
इंगसे परिवतित होने पर जीवन कौर पीछे लेसना ख्यवत्त हो जाते है । बर्गंसां 
ने भी सता को प्रकृति, जीवन जोर घेलना की तीन तहीां में देखा, परन्‍्त प्रकृति को 
प्रधमता मही दी । उसके विचारानुसार, संसार में प्रभुणग् पद जीवन का हैं; 
जीवन की क्रिया क्री समग्र विकास है । 


डइित्ादक विशासा दस धिचार को व्यागया 
ही हे। 


5५ 


३. काल और स्वाधीनता' 


बर्गर्सा ने यह पुस्तक ३० वर्ष की उम्र में छियी, और कुछ आलोचकों की राय 
में यह उसकी सबसे अच्छी पुस्तक है। इसमें धर्गर्सा ने देश और काल का भेद 
प्रकट किया है और अनिवार्यवाद को अमान्य सिद्ध करने का यत्न किया है। 


देश और काछ का सम्बन्ध घनिप्ठ है । आम तौर पर हम इनमें से एक की 


जाँच दूसरे की सहायता से करते हैँ । कोई हमसे दो स्थानों का अन्तर पृछता है, 
तो हम कह देते हैं---एक घंटा समझो ।' एक घंटे से अभिप्राय वह समय है. जिससे 
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घड़ी की सुई एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पहुँचती है। देश और काछ में 
कुछ प्रसिद्ध भेद हैं। देश या अबकाश के भाग एक दुसरे वे बाहर है, णहाँ 
एक भाग समाप्त हीता है, वहाँ दुसरा आरम्भ होता है । कोई भाग अपना स्थान 
बदल नही सकता । अवकाश में विश्येष पदार्थों का स्थान-परिवर्तंव होता हो, तो 
भी स्वय अवकाश में ऐसे परिवर्तन की कोई सम्भावना नहीं | अवकाश स्थिरता का 
रूप ही है । दूसरी ओर काछ में स्थिरता का लेश नहीं। यही नहीं कि एक 
घटना के बाद दूसरी काती है, स्वय घटना भी अस्थिर है । हम भवस्थाओं का जिक्र 
करते है, परन्तु तथ्य यह है कि आन्तरिक अस्थिरता इनमें भी मौजूंद है। 
अवकाश में प्रत्येक भाग अन्य भागो के वाहर होता है, काल में जो कुछ होता 
है, उसमें इस प्रकार को पृथकता और बाह्मता नही होती । काछ के भाग 
एक दूसरे में ओत प्रोत, एक दूसरे में प्रविष्ट होते है । अवकाश में जो पदार्ष 
पड़े है, उन्हें हम गिव सकते है, क्योकि जहाँ एक है, वहाँ किसी दुसरे का होना कृम्मव 
नहीं । काछ की हाएत में ऐसी गिनती सम्भव नहीं । मैं कुछ समय से यह ऐेथ 
लिख रहा हूँ । इस समय में अनेक चेतनाएँ उठी है और चली गयी हैं । में यह वह 
नही सकता कि क्तिनी चेतनाएँ प्रकट हुई है । वे एक दूसरे से अछग हैं ही नही, 
एक घारा के अथ्य हूँ । उनकी ग्रिनती करना उनके वास्तविक रूप को अययार्ष 
बनाना है । बुद्धि ऐसा करती है, क्योकि इसका सम्बन्ध देश से है, और यह कालवो 
देश के रूप में देखना चाहती है । 

अवकाश मैं जा पदार्थ पडे हैं वे अपना स्थान छोड सकते है और फिर बही 
आ सकते हैं। इसका फल यह है कि चीजें टूटती है और फिर बन सकती हैं। 
काल की घटनाएँ एक ही दिशा में चलती हैं, और उनका क्रम उलट नहीं सकता | 
जो हो चुका, वद् सदा के लिए हो चुका, उसका अभाव अब सम्भव नहीं 

इस तरह काल के तीन भ्रमुख चिह्न हैँ, जो इसे देश से विभिन करते है । 

(१) काल में स्थिरता वा अश्य नही, यह सदा गति में है। 

(२) यह गति सदा आगे की ओर होती है । 

(३) कर के भाग एक दूसरे के बाहर नहीं, एक दूसरे में धंसे हैं । 

जीवन गति है, इसे अवकाश के चिह्ता से चिह्लित करना बुद्धि की भू है । 

अनिवार्यता और स्वतन्त्रता दा अर्थ क्‍या है ? 
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हमें ज्योतिष का कुछ ज्ञान हो, तो हम जान सकते हूँ कि एक वर्ष या पचास 
वर्षों के वाद पहला सूर्य-प्रहण कब होगा और कितनी देर रहेंगा । कारण यह क्कि 
प्रकृति नियम के अनुकूल चलती है और यह नियम आवाध्य है । अपने पड़ोसी 
की वावत मैं हिंसाव छगाकर यह नहीं बता सकता कि वह कल १० बजे क्या कर 
रहा होगा । मेरा विश्वास है कि जहाँ प्राकृतिक पदार्थों के लिए बाधक मनियम 
विद्यमान है, वहाँ मेरे पड़ोसी में स्वाधीनता का अंश मौजूद है । में यह लेख लिख 
रहा हूँ | मेरा विश्वास है कि में चाहता तो छिखना आरम्भ न करता; या किसी 
अन्य विपय पर लिखने छगता। अब जागे लिखता भौर न लिखना दोनों 
सम्भव हैं। अनिवार्यवाद कहता है कि मेरा विश्वास निर्मल है। मेरी हालत 
में भी, मेरी क्रिया सर्वथा मेरे चरित्र और मेरे वातावरण पर निर्भर हैं। 
यदि किसी ज्ञाता को इन दोनों का पूर्ण ज्ञान हो, तो मेरे भावी आचरण में भी 
कोई अनिश्चित अंश नहीं रहता । चूँकि प्रत्येक अवस्था पूर्व अवस्था और वाता- 
वरण पर आधारित है, इसलिए अनिवायंवाद के अनुसार, जो कुछ भी हो रहा 
है, आरम्भिक स्थिति के गर्भ में विद्यमान था । 


यह यस्त्रवाद का सिद्धान्त है । इसके अनुसार प्रकृति, जीवन और चेतना में कोई 
मोलिक भेद नहीं । वर्गेसाँ इस दावे को स्वीकार नहीं करता । उसके विचार में, 
जहाँ प्रकृति के लिए कोई वास्तविक नूतनता सम्भव नहीं, वहाँ नूततता जीवन और 
चेतता का सार है । जीवन वृद्धि है। जड़ पदार्थ के लिए बढ़ने का कोई अर्थ 
नहीं; इसका कोई इतिहास नहीं । हमारी चेतना वर्फ के गोले से मिलती है, जो 
पर्वत के पहलू पर लुढ़कता आता है और नीचे आते-बाते बड़ा होता जाता है। 
हमारा भूत विनष्ट नहीं होता; यह वत्तेमान में विद्यमान है, और हमारी चेतना 
प्रतिक्षण नयी वन रही है । इसका पूर्वज्ञान सम्भव ही नहीं । अपने प्रत्येक कार्य 
में हम अनुभव करते हैं कि कार्य हमारा कायें है; चेतना और अवाध्यता का बोध 
एक ही है । 

जिस अनिवारयबाद की ओर ऊपर संकेत किया है, उसे प्राकृतिक अनिवार्यवाद 
कहते हैं । एक दूसरे प्रकार का अनिवार्यवाद पीछे की ओर नहीं, अपित्तु ' भागे 
की ओर देखता है । इसके जनुसार जो कुछ भी हम करते हैं, वह भाग्य या प्रारव्ध 
के रूप में पहले से किसी चेतन शक्ति की ओर से निश्चित हो चुका है। इस 
प्रकार का घिंचार पवे में वहत प्रचलित है। वर्येसाँ इसे भी अमान्य समझता 
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है और इसके विरद्ध भी यही हेतु देता है शि यह विचार जीवन और चैतना * 
नूतनता से वचित बर देता है। 


प्राइतिक अनिवायवाद यो स्वाधीनता के विश्द्ध आपत्ति यह है हि * 
जगतू में एक नियम वे स्थान में दो वियम स्थापित बर देती है। मेरा शरद 
प्राइतिब' नियम के अधीद तो अन्य पदार्थों की तरह है ही, इसे मेरे संवृत्प 
अधीन भी कर देना इसे दोहरे शासन में रखता, और स्थिति को असरछ बनादे 
है। वर्गों का उत्तर यह है कि तत्व-श्ञान वा काम सत्य को जावता है। 5 
तोड़ मोडकर अपनी सुविधा या अनुराग वे अनुकूछ बनाना नहीं । 


अ्रकृतिवाद बारण-कार्य नियम के व्यापक शासत को घोषित करता है 
इस नियम के अनुसार, यदि कारण क नाये ख गो आज उत्पन्न परता है, तो समा 
स्थिति में यह सदा ऐसा करेगा और सदा ऐसा करता रहा है । वर्गाँ #इंता 
लिः चेतन अवस्थाओं की हालत में तो यह शर्ते कभी पूरी होती ही नद्दी कि 
चेतनावस्था के लिए एक ही रूप में दुहराया जाता सम्भव ही नही । हर एक अवश 
अनोसी होती है, और इसलिए कारण-कार्य तियम इस पर हायू ही नही होता 


४ 'प्रकृति और स्मृति' 


यह पुस्तक १८९६ में प्रकाशित हुई । इसमें बर्गेसाँ ने द्ैतववाद का दृष्दिको 
अपनाया है, क्योकि स्मृति आत्मा का प्रमुख चिह्न है। स्मृति ही भूत को 
मान में प्रविष्ट करती और उसका अग वाती है । वर्गसाँ का मल इंत 
ही है कि पुरुष और प्रड्वति को वह जितना निकट ला सकता है, ले आये । 


'काछ और स्वाधीनता' में बयंसाँ ने कहा था कि अवकाश स्थिरता * 
ममूना है, और जीवन और चेतना में अस्थिरता श्रमुख हैं। महाँ प्रश्न उर्वत 
है कि इस समाधान में बाहरी जगतू में गति का क्या बतता हैं ? क्या यह आभार 
ही है, या इसका वास्तविक अस्तित्व है ? पहले समाघाव के अनुसार, तीर के * 
ख तक जाता नहीं, यह अगथित स्थानों पर ठहरता-है। चर्गर्साँ इस दुयाले हे 
स्वीकार नही करता, वह प्रकृति को गति के रूप में ही देखता है ! चेतना बी तर/ 
भ्रकृति भी प्रवाह या घारा है । हमारी वुद्धि, जो जीवत क्रिया में सहायक हो 
८ कप 20० असम कक: की. कषक यो अशक: शरे को अरब लो के अपतोा * लिया 
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पदार्थों में विभक्त करतो है । भारत तो एक है; हम उसे अनेक प्रदेशों में 
और प्रदेशों को ग्रामों में विभक्त करते हैं । प्रकृति के जितने भाग से मेरा काम 
है, उतने भाग को मैं एक विद्येप वस्तु के रूप में देखता हूँ; वास्तव में वे एक दूसरे 
से पृथक्‌ नहीं । जो वस्तुएँ कुदरती हालत में हैं, उनकी वाबत यह ठीक है । 
हम एक ही पर्वेत की विविध चोटियों को अछग नाम देकर, उन्हें अनेक 
पर्वत कहने लगते हैं । परन्तु जिन वस्तुओं को मनुप्य आप बनाता है, उन पर 
वो यह ख्याल छायू नहीं होता । कुर्सी और मेज अब मेरे ध्यान देने पर एक 
दूसरे से पृथक नहीं होते; ये तो हर एक दर्शक के लिए चाहें उसे इनसे कोई 
काम हो या न हो, एक दूसरे से अलग ही हैं । 


बर्गे्सा ने सारी सत्ता को दो प्रकार के प्रवाह के रूप में देखा । 


स्मृति चेतन जीवन का तत्त्व है । स्मृति दो प्रकार की है--अभ्यास स्मृति और 
विशुद्ध स्मृति । मुझे जब शब्द-कोश में कोई शब्द देखना होता है, तो मैं पुस्तक को उचित 
स्थान के करीव खोलता हूँ, क्योंकि मुझे वर्णमाला का क्रम मालूम है । मुझे अब यह पता 
नहीं कि इस क्रम को कव याद किया था और कितने श्रम से याद किया था। अभ्यास 
ने इसे मस्तिष्क में सुरक्षित कर दिया है। विशुद्ध स्मृति में स्थिति ब्यौरे यें याद 
रहती है | मुझे याद है कि कल साय॑ में व्याख्यान सुनने गया, और यह भी कि 
क्या सुना । बगगेसाँ के विचार में यह स्मृति मस्तिप्क में किसी चित्र के रूप में 
विद्यमान नहीं'। स्मृति और चिन्तन में हम दिमाग की क्रिया पर निर्भर नहीं 
होते । शरीर (और मस्तिष्क) एक यन्त्र है, जिसे आत्मा, श्राकृत जगत को 
प्रभावित करने के लिए, प्रयोग में छाती है । 


५. उत्पादक विकास 


'उत्पादक विकास' (१९०७) वर्गेसाँ की प्रमुख पुस्तक है। पुस्तक के नाम में 
ही, लेखक ने अपने सिद्धान्त का विशिष्ट चिह्न व्यक्त कर दिया है। वह बताना 
चाहता है कि स्पेल्सर के दृष्टिकोण और उसके दृष्टिकोण में क्या भेंद है । 


स्पेन्सर ने चेतना, जीवन और प्रकृति को एक दूसरे के ऊपर रखा था-- 
प्रकृति-से जीवन प्रकट होता हैं; और जीवन से चेतना उत्पन्न होती है । जो कुछ 
पहऊे अस्यवत था. वह पीछे व्यक्त हो जाता है । विविधता प्रकट होती है; किसी, प्रकार 
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की नूतनता नही आती । वर्गों ने नूतनता को विकास का मौल्कि चित्ल दताया । 
उसने चेतना, जीवन और भ्रद्वति को एक दूसरे वे ऊपर नही रखा, अपिठु एवं तने 
से निवली हुईं तीन शायाओ के रूप में दिखाया । मूछ सत्ता अपने विस्तार में तीन 
दिशाओ में चली--अश्ूति के रूप में, जीवन वे रुप में और चेतना वे रुप में ध्यवत हुई । 


स्पेन्सर में बहा था कि प्रद्नति के परिवर्तन में एवं मंजिल पर जीवन उत्पन्त 
हो जाता है । बर्गेंसाँ इन दोनो में मौलिक भेद देखता है । इन भेदों की ओर वा 
ने भी सकेत किया था। धडी के भाग एक दूसरे से सहयोग करते है, परम्तु इस 
सहयोग से पहले ये भाग बनाये जाते और विद्येप श्रम में रखे जाते है । इनमें कोई 
दोष हो जाय, तो ये उसे आप द्वूर नही कर सकते । जीवित पदार्थ की रियिति बहुत 
भिन्न है / इसके भाग अपने आप को वनाये नही, बनाये जाते हैं, अन्य भागों के 
बनाने में भी इतका हाथ होता है। बढते जाना जीवन का प्रमुख चिह्न है। 
कोई अगर टूट जाग, तो जीवन-ध्क्ति उसे फिर बना देती है, यह न हो सके, तो कोई 
दूसरा अग उसकी क्रिया करने लगता है। वृद्धि का प्रमुख रूप मह है कि जीवित 
पदार्थ अपने जैसे अन्य पदार्थों को जन्म देता है, कोई यन्त्र यह नहीं कर ठक्ता । 
प्राणि विद्या को भौतिक विद्या और रसायन विद्या का अनुरूपक समझना वध्मो- 
की ओर से आँख बन्द करना है। 


अचैतन जीवन और चैतन जीवन में भी भेद स्पष्ट दिखाई देते हैं । चेतना, 
कुछ दूर चल कर, दो भिन्न मार्गों पर चलने छगी । पहले इसमें सहँज-शा्न और 
बुद्धि घुछी मिली थी, पीछे एक मार्ग पर सहज-क्लान में विशेष वृद्धि होने लगी, और 
दूसरे मार्ग पर बुद्धि में । पश्ु-पक्षियों में बुद्धि का अद्य है, परन्तु उनका प्रवकत पहदू 
सहज-ज्ात है, मनुष्य में सहज-हान मौजूद है, परन्तु उसका प्रवक्त पहलू बुद्धि है। 
सहज-ज्ञान में चीटी और मधुमकखी वहुत आगे निकल गयी हैं ! सहज-ज्ञात नी 
प्राप्ति के लिए व्यक्ति को खोज वी आवश्यकता नही होती । वछडा पैदा होता है, 
तो उसे यह सीखने की आवश्यकता नही होती कि जीवित रहने के लिए स्तन चूत्तता 
चाहिये, और वह गौ की टांगो या पूँछ को नही, मपितु स्तन को चूसने छगता है। 
पशुओ को जीवन निर्वाह के लिए जितने ज्ञान की आवश्यकता होती है, बह उन्हें सहज 
ज्ञान में मिछ जाता है। मनुष्य की हालत में यह अपर्याप्त सिद्ध होता है। और 
तब बुद्धि आये आती है । आक्रमण या रक्षा के लिए पस्ु-पक्षी अपने अयो को सजीव 
अस्त्रो के रूप में व्त लेठे हैं, बुद्धि जड प्रकृति से भी अनेक अकार के अस्त्र बनाती 
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हैं। ये अस्त्र इतना महत्व प्राप्त कर लेते हैं कि मनुष्य 'अस्त्र बनाने वाला और 
पस्त्रों का प्रयोग करनेवाला' प्राणी ही समझा जाने रूगता है । 


शापनहावर ने कहा था कि विश्व में नेत्रहीन शवित का शासन है । वर्गों 
जीवन-चिनगारी को अन्धी शक्ति नहीं समझता; हाँ, इतना कहना है कि यह 
सर्वज्ञ नहीं । इसलिए इसकी गति, हर हालत में, सीधी रेखा में प्रगति नहीं होती । 
प्राचीन यूनान में भी कुछ विचारकों ने गति को महत्त्व दिया था; परन्तु उनका 
ध्याल था कि यह गति वृत्ताकार में होती है--कालछचक्र जहाँ से आरम्भ करता है, 
वहीं समाप्त भी होता है । नवीन काल में नीत्शे ने भी इसी प्रकार का विचार 
भस्तुत किया । बर्गसाँ के विचार में, जीवन-शक्ति नदी की तरह आगे को बढ़ती 
है; और जिस तरह नदी की मुख्यधारा से अलग होकर, कुछ जल दायें वायें जाता हैं 
और रुक कर ठहर जाता है, वैसे ही जीवन भी दायें वायें के संकुचित मार्गों में पड़ 
कर अचल हो जाता है । कई हालतों में तो उन्नति के स्थान में अवनति भी हो 
जाती है । जो जन्तु देखते थे, उनकी आँखें तो हैं, परन्तु वे दृष्टि खो बैठे हैं ॥ जीवन- 
शक्ति अपना प्रयोग कर रही है; कभी कभी प्रयोग असफल भी हो जाता है । 


६. प्रकृति, जीवन और चेतना 


प्रकृति, जीवन और चेतना में हम चेतना को निकटतम देखते हैं । इसके 
परीक्षण में हम क्या देखते हैं ? रे 


(१) प्रथम तो यह कि हम निरन्तर वदलते रहते हैं, कोई चेतनावस्था स्थिर 
नहीं रहती, और कोई अवस्था दुवारा लौट कर भी नहीं आती । अन्य कोई भेद न 
ही, तो इतना तो होता ही है कि यह लौट कर आयी है । जिसे हम अवस्था कहते 
हूँ, वह भी परिवर्तन ही है । 

(२) भूत विनष्ठ नहीं होता, यह विद्यमान रहता है । हंमारी निरन्तरता का 
भर्य यही है कि भूत भविष्य में कुतरता है और आगे बढ़ने में फैलता जाता है ।' 
चेतना की गति एक ही दिशा में होती है; यह पलट नहीं सकती | 

(३) चेतना में नूतनता सदा प्रकट होती रहती है। इसलिए यह संभव 
नहीं कि हम भविष्य को पूर्ण रूप से देख सकें | हम रूगातार अपने आप को नया 
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प्राकृतिक पदाय में ये चिह्न दिखाई नही देते । इसमें परिवर्तन होता है तो 
यही कि न बदलने वाले अज्च (परमाणु) वाहरी दबाव में स्थान बदल लेते हैँ । 
ऐसे परिवर्तन के बाद यह सम्भव होता है कि पहली स्थिति फिर प्रस्तुत हो जाय। 
प्रत्येक स्थिति दृहरायी जा सकती है । इसके फलस्वरूप कोई मिश्रित पदार्थ बूढा 
नही होता, इसका कोई इतिहास नही । प्राकृत पदार्थ के परिवर्तन में कोई नूव- 
नता भी नही होती, हम हिंसाव लगाकर बता सकते हैं कि आगामी सूर्यग्रहण वब 
होगा । 

प्राकृत पदार्यों में एक पदार्थ विशेष स्थिति में है । जैसा ऊपर देख चुके हैं 
हमारी बुद्धि प्रकृति को, जीवत की आवश्यकताओं के अनुसार अनेक पदार्थों में 
विभकत करती है । हमारी जिया बुद्धि को बताती है कि कतरनी कैसे चल्ायें। 
हमारे दारीर की स्थिति विज्येप अधिकारयुक्त है, इसे स्वय प्रकृति ने अछय करके 
सीमित कर दिया है । इसके अनेक भाग एक दूसरे को पूर्ण करते है, इसके बग ही 
बुद्धि को इस योग्य बनाते है कि वह प्रद्ृति में अन्य पदार्थों को उनका व्यक्तित्व दे । 
वास्तव में जीवित पदार्थ में ही व्यक्तित्द हो सकता है। व्यवितत्व वा अर्य यह 
है कि समग्र का कोई भाग उससे अलग न हो सके । पूर्णे व्यक्तित्व किसी वस्तु 
में पाया नही जाता । सन्तावोत्पत्ति में यही होता है कि जीवित पदार्थ का अश 
उससे अलग होकर एक नया जीवित पदार्थ बना देता है । 

जीवित पदार्थों में हमें चेतवा के चिह्न दिखाई देते है ! ये सदा बदरूते रहते 
हैं, इनकी वृद्धि होती है, और इनके भविष्य को बाबत निश्चय से कह नही सकते । 
जीवन और चेतना का विस्तार एक ही तो नही ? यदि ऐसा है वो जहाँ पही 
जीवन है, वहाँ चेतना भी विद्यमान है । वृक्ष सुपुप्ति की अवस्था में हैं, पथ्चु और मनुष्य 
जागरण में हैं । कही कही तो बर्गंसाँ प्रश्वति को भी सत्ता का ऐसा भाग समझता 
है, जिसमें जीवन की चिनगारी बुभ्न चुकी है । द्वैतवाद और एक्वाद के सम्बन्ध 
में कुछ छोग कहते हैं कि बर्गंसाँ का द्वेतवाद एकवाद से बच नहीं सका, गुछ 
बहते हैं कि उसके एकवाद में द्वैत कही से घुस ही आता है । 


७ बुद्धि और भ्रतिभा 
*डूड़ो, और तुम्हें मिलेगा/-सनुष्य की बुद्धि ने इस परास्श को ख्ठा से सुना 
है । इसवा प्रभुख गास दूँढ़ना है और प्राय इसे मिल ही जाता दै। सदेज-भातर 
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देन का फल नहीं होता; व्यक्ति अपने आप को इससे सम्पन्न पाता है। वृद्धि 
के प्रयोग की आवश्यकता इसलिए होती है कि सहज-नज्ञान पर्याप्त नहीं होता । 
सेहज-ज्ञान में कुछ ब्रुटियाँ हैं-- 


(१) इस ज्ञान में आत्म-बोध विद्यमान नहीं होता | बछड़ा गौ के स्तन 
को मूंह में लेकर चूसता है, परन्तु वह यह नहीं जानता कि वह ऐसा क्यों कर रहा 
है। उसे यह पता नहीं कि गौ के शरीर में दूध मौजूद है, न यह कि दूध उसे जीवित 
रखता है। वह अपनी प्रकृति की एक माँग पूरी कर रहा है । 


के (२) सहज-ज्ञान का क्षेत्र सीमित है । भधुमक्खियाँ बिना सीखे छत्ता बना 
उती हूं, परन्तु और कुछ नहीं वना सकतीं । वे देखती है, परन्तु उनका दृष्टि-क्षेत्र 
बहुत सीमित है । 


(३) सहज-ज्ञान का सम्बन्ध व्यवहार से है । पशु-पक्षियों को जीवन कायम 
रखना होता है; इसके लिए सहज-ज्ञान उन्हें सहायता देता है । जो कुछ व्यवहार 
से असम्बद्ध है, वह उनके ज्ञानक्षेत्र के वाहर है । हम कहते हँ---ज्ञान को ज्ञान की 
जातिर प्राप्त करना चाहिये ।” यह वात किसी पशु की समझ में आ नहीं सकती । 


. मनुष्य के लिए सम्भव है कि सहज-ज्ञान को इन त्रुटियों से ऊपर उठा दे । 
ऐसा होने पर सहज-ज्ञान अपने आप को समझता है, अपने क्षेत्र को विस्तुत करता 

» भौर व्यवहार-वन्धन से विमुक्त हो जाता है । ऐसे आत्मबोधयुक्त और निष्काम 
सेहज-ज्ञान को प्रतिभा या इन्ट्युशन' का नाम दिया जाता है। यह ज्ञान ढूँढ़ने 
की वस्तु नहीं, विशेष स्थिति में, यह आप ही तुरन्त प्राप्त हो जाता है । 


सत्ता का स्वरूप पहचानने में बर्गसाँ ने प्रतिभा को बुद्धि से अधिक महत्त्व का 
स्थान दिया है । उसने तो यहाँ तक कह दिया है कि बुद्धि सत्‌ को अयथार्थ रूप में 
दिखाती है। वर्गर्साँ के सिद्धान्त में यह एक महत्त्व की बात है । इस पर कुछ विचार करें । 


प्रतिभा के कई अर्थ लिये जाते हैं। मेरी आँखें, खुली हैं; मैंसामने हरापन 
देखता हूँ । यह वोध मुझे तुरन्त होता है। मैं हरे और छाल रंग में भेद भी तुरन्त 
करता हूँ । इन दोनों हालतों में मेरा ज्ञान प्रतिमान है । तथ्यों के अतिरिक्त, कई 
नियम भी इसी तरह जाने जाते है । गणित और नीति के नियम ऐसे नियम हैं। एक 
और प्रकार का प्रतिमान किसी समग्र को एकाएक उसकी समग्रता में देखता है । इस 
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अवस्था में, ध्यान विभिन्न भागो से हटकर समग्र पर जमता है। बर्गंसाँ के ध्यान 
में यह बोध प्रमुख है । सता को जादने का यही उपयोगी तरीका है। बुद्धि व्यव- 
हार वी सेविका है । इसका काम अववाश के पदार्थों की जाँच करना है । यह 
एकता को विभक्त करबे अनेकता प्रस्तुत कर देती है । सत्ता वा स्वरूप समझने 
के लिए हमें देश की ओर नही, अपितु काछ वी और देखना चाहिए । काल सदा 
गति में है और अभिन्न है। वृद्धि सत्ता करो इसके अतिरिक्त रुप में देख मही सकती । 
बुद्धि वाढ को तीद्रता, उसके उतार-चढाच और भंवरों को नद्दी के किनारे बैठे 
देखती है । प्रतिभा नदी में कूदकर मझधार में जापहूँचती है ) वह धारा का भाग 
बनकर, उसकी ग्रति से परिचित होती है । किसी दूसरे बी ल्थिति समझने दे 
लिए सहानुभूति की आवश्यकता होती है । सद्ानुभूति का अर्थ यही है कि हम 
अपने आप को दुसरे की स्थिति में रखकर देखें कि वह पदार्थों को किस सुप में 
देखता है । वर्गसाँ बहता है कि जीवन-चितगारी या जीवन-शकिति कातत्त्व समझने 
के लिए जीवत-धारा का अग बनता आवश्यक है | सहज-न्ञान बुद्धि कौ अपेक्षा 
जीवन के अधिक तिक्‍ट है। प्रतिभा के रुप मैं बदला हुआ सहज-ज्ञान ही हमें 
प्रवाहरुपष सत्ता की बाबत ठीक बता सकता है ! 


काट ने बुद्धि को प्रकटनो के जगतू में मान का स्थान दिया था, परमार्थ में 
ज्ञान के लिए व्यावहारिक-बुद्धि वी शरण ली थी। बर्गसाँ ने सत्ता और 
प्रकटनों में भेद नहीं किया । उसने सत्ता को प्रवाह के रूप में देखा और कहा वि 
शुद्धि इसके वास्तविक स्वरूप को बता नहीं सक्‍ती। कुछ आलोचक कहते है 
कि ऐसा करके धर्गसाँ ने दाझ्ननिक विवेचन को आगे नहीं बढाया, कुछ पीछे ही 
धबेलछा है । कुछ लोग तो कहते हैं कि सहज-ज्ञान का भहृत्त्व मधुमतिखियों ने समझा 
है या बर्गंसाँ ने । 


बर्यसाँ के सिद्धान्त में चिन्तन को जीवन का यन्त्र दताया है, और जीवत को 
प्रवाह रूप में देखा है । अमेरिका के दा्इनिको का दृष्टिकोण भी इसी प्रकार का था । 
अब हम उतकी ओर चल्ते हैं. । 


अठा रहवाँ परिच्छेद 


अमेरिका का दर्शन 
पीक्षस, जेस्स, डूयूई, सेंटायना 


ह अमेरिका को नयी दुनिया कहते हैं । महाद्वीप तो पहले भी था, और 
वहाँ वसते भी थे; परन्तु यूरोप की शाखा के रूप में यह नयी दुनिया ही है । 


१६०७ में इंग्लैण्ड में दो कम्पनियों को शासनपत्र दिये गये, और उन्होंने 
दुनिया में जाकर डेरे डाल दिये । १६२० में १००० प्युरिटन यात्री” वहां 
पहुँचे । यह इंप्लैपड की नयी वस्तियों का आरम्भ था। लोग वहाँ जाने छगे 
वस्तियाँ बढ़ने लगीं । इन छोगों में अधिकतर वे थे, जिन्हें अपने देश में आ 
या अच्य प्रकार की कठिताई अनुभव होती थी । उपनिवेश-काल में इंग्लैण्ड 
फ्रांस के युद्ध प्रमुख थे । इनमें उपतिवेश भी सम्मिल्ति थे। १७६३ में सात- 
युद्ध समाप्त हुआ, और पेरिस की सन्धि से कैनेडा इंग्लैण्ड के शासन में आ गय 


अव इंग्लैण्ड और संयुक्त राष्ट्रों में झगड़ा होने छगा, और १७८३ में इंग्लै 
ओपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्रों की स्वाधीनता स्वीकार कर ली । उस समः 
राष्ट्रों की संख्या १३ थी और आबादी २५ लाख के करीब थी । कोई १०० वर्ष 


जब आवादी दो करोड़ हो गयी, कवि वाल्टरह्विद्मेन ने कहा कि भावार्द 
करोड़ पहुँचने पर, अमेरिका सारी दुनिया पर छा जायगा । 


अमेरिका ने राजनीतिक स्वाधीनता तो प्राप्त कर ली, परच्चु इसकी सं 
कुछ समय के लिए यूरोप की संस्कृति ही रही । १९वीं शताब्दी में यह स 
भीढीछा होने छगा । १९वीं शती में यूरोप में दो विचार भरमुख रूप में प्रस्तुत ह्‌ 


कप 


(१) शापनहावर और नीत्शे ने बुद्धि के स्थान में संकल्प को 


श्श्र पश्चिमी दर्शन 


(२) डाबिन ओर स्पेन्सर ने सधर्ष और परिवर्तन पर जोर दिया | पीछे 
बर्गसाँ ने उत्पादन के महत्व पर बल देकर विकास के प्रत्यय को अधिक सार्थवः 
बता दिया । 


ये दोनो विचार नगरी दुनिया वी स्थिति के बहुत अनुकूल थे । इन लोगो के 
सामने विस्तार के निस्सीम अवसर थे, इनके रढत में साहस की अग्नि प्रचड थी । ये 
इस्लैण्ड को युद्ध में हरा चुके थे, अब उन्हें प्रश्ति पर विजमी होता था । नीठो 
के झब्दो में, ऊंट घेर बन चुका था, अब रचना करने वाले मनुष्य को प्रकट होना 
था। इस मनोवृत्ति का प्रकाश अमेरिका के दानिको ने किया । जीव विचारदो 
के नाम विश्येप महत्त्व के है--चार्ल्स पीअर्स, विछियम जेम्स, और जॉन डघूई । सेंढा- 
यता में अमेरिकन स्पिरिट नही थी । वह वाल्यावस्था में स्पेन से वहाँ आया और 
अपना काम करके फिर यूरोप में जा रहा ) उसकी गिनती अमेरिका वे दाश॑निको 
में केवल इसलिए है कि उसने जो कुछ लिखा, अमेरिका में लिखा । 


(१) चार्ल्स पोअर्स 
१ व्यक्तित्व 


चाहे सैंडर्स पीअर्स (१८३९-१९१४) केम्प्रिज, मँसेच्युसेट्स मे पैदा हुआ। 
उसका पिता हावंर्ड में गणित और ज्योतिष का प्रोपेसर और अपने समय का असिदध 
गणितज्ञ था। स्वूछ वी शिक्षा के बाद चाल्स हावंड में गया, और वहाँ १८५९ 
में उपाधि प्राप्त की उसके पिता ने उसे गणित वी शिक्षा दी ! 
पिता के अभाव के कारण उसे परिमाप-विभाग में काम मिल गया, और 
१८९१ तक वहू इस विभाग में काम करता रहा । यहाँ उसे अपना अध्ययत जारी 
रखने के लिए पर्याप्त समय मिल्ठ गया, और उसने न्याय, तत्त्व-शान, विज्ञान, इति- 
हास और शुछ अन्य शाजाओ मे निपुणता प्राप्त कर ली । कभी कभी दर्शन पर 
व्याध्यान देने का अवसर भी मिछ जाता था | उसने पत्रिकाओ में अनेक लेख लिखे । 
१८९१ में एक साधारण विरासत मिलने पर उसने मौकरी छोड दी, और मिलफोर्ड 
में जा रहा । यहाँ उसका जीवन दूसरो से अछय यलूय बीतता था । निर्वाह में 
कठिनाई होने रूपी, तो पत्रिकाओं के छेखो पर गुजारा होने छगा । अस्वस्थ ही 
जाने पर यह द्वार भी बन्द हो गया, जेम्स और कुछ अन्य मित्रों की सहायता से 
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दिन कटने लगे । १९१४ में जब उसकी मृत्यु हुई, तो हार्वेडे विश्वविद्यालय ने उसके 
अप्रकाशित लेख उसकी पत्नी से खरीद लिये । पीछे प्रकाशित और अप्रकाशित 
लेख ६ जिल्दों में प्रकाशित किये गये । इस पर भी कई वर्ष दीत गये, जब पीमर्स 
के महत्त्व को लोगों ने समझना आरम्भ किया । जब तो अमेरिका के विचारकों में 
उसका स्थान शिखर पर है । 


' उसके जीवन में कोई पुस्तक उसके नाम पर प्रकाशित नहीं हुई । वह यत्न करता 
' रहा, परन्तु उसे विश्वविद्यालय में कोई पद नहीं मिल सका । क्‍्यीं ? उसका 
स्वभाव मसामाजिक और झवकी था । विद्या सम्बन्धी स्थिति महत्त्व की न होने के 
कारण कोई प्रकाशक भी नहीं मिल्ल सकता था । मिलता तो भी शायद पीअर्स 
लगातार प्रयत्वन के योग्य न था । उसकी वुद्धि तीत्र थी, परन्तु उसकी क्रिया-शक्ति 
उसके साथ चलने में असमर्थ थी । पीअर्स की हालत अनोखी थी--श्ायद ही 
इतनी तीज बुद्धि का दूसरा मनुष्य, अमेरिका जैसे देश में जीवन-क्रिया में इतना 
असफल रहा हो । दर्शनशास्त्र को अमेरिका की सबसे बड़ी देन व्यवहारवार्दा 
या '्रैग्मेटिस्म' का प्रत्यय है । पीअर्स ने इस नाम को जन्म दिया; जेम्स ने इसे 
>सर्वेप्रिय वनाया । जिस रूप में जेम्स ने उसे पेश किया, वह पीअर्स के मौलिक 
विचार से बहुत भिन्न था। पीअर्स ने अपने विचार के लिए व्यावहारिकवाद' 
का नया नाम चुना, परन्तु यह चला नहीं । जेम्स ने सदा पीअर्स को नये विचार 
का जन्मदाता होने की प्रतिष्ठा दी । जेम्स ने पीअर्स के पहले व्याख्यान की बाबत 
जो उसने सुना, कहा-- मैं व्याख्यान का एक दाब्द भी समझ नहीं सका; परन्तु मैंने 
अनुभव किया कि उसमें मेरे लिए एक विद्येष सन्देश है ।” जेम्स का जीवन इस 
सन्देश को समझने और इसका प्रसार करने में व्यतीत हुआ । 


२. पीअसे का मत 


कु 


(१) “्यवहारवाद' 


कांट दशेनकझास्त्र का प्रोफेसर था । वह अपने विद्यार्थियों से कहा करता था--- 
मैं दर्शन नहीं पढ़ाता; दार्शनिक विवेचन की विधि बताता हूँ ४ इसी प्रकार. की 
भावना पीअर्स की थी । वह कहता है--मिरी पुस्तक का उद्देश्य किसी को कुछ बताना 
नहीं है । एक गणित की पुस्तक की तरह यह कुछ विचारों का सुझाव देगी और 
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चह्द बतायेगी कि मैं क्यो इन विचारों को सत्य मानता हैं । यदि तुम इन विचारों 
को स्वीशार करोये, तो इसका कारण यह होगा कि तुम मेंदी युक्तियो को पसन्द 
बरते हो और उत्तरदामित्व तुम्हारा है। मेरी पुस्तक उन छोगों के लिए है, 
जो पता लगाना घाहूते हैं । जो छोग चाहते है कि उन्हें दर्शन तैयार मोजन के रुप 
में परोसा जाय, उन्हें कही और जाना चाहिए । परमात्मा की कृपा से, हर एक 
कोने पर दार्शनिवः जूस-ग्रह मौजूद हैं ।” 


इन दाब्दो में व्यवहारवाद का तत्त्व आ गया है । पीअर्स ने वहा कि प्रतिमा 
किसी सत्य को स्पष्ट जान नही सकती । हमारी सारी धारणाएँ प्रतिज्ञा की स्थिति 
में होती हैं । प्रत्येक प्रतिज़ा अपने आप को जाँच के लिए पेश करती है, और इस बात 
के लिए तैयार रहती है कि यदि वह जाँच में पूरी म उतरे, तो उसे त्याग दिया 
जाय | यह जौच कया है ? ढेकार्ट ने कहा था विः जब कोई विचार पुणे रूप में 
स्पष्ट, विरोधरहित हो, वो उस सत्य स्वीकार कर लेना चाहिए । व्यवह्ारवाद 
कहता है कि देखना चाहिए कि धारणा को सत्य स्वीकार करने पर, हम किस 
प्रकार की किप्रा करने के लिए तैयार होते है, और उस ज्रिया के परिणाम वास्त- 
विक्‍ता के अनुशूल है या प्रतिकूछ है | मुझे प्यास लगती है । जगल में दुर पाती 
प्रतीत होता है । यदि मैं इसे पानी समझता हूँ, तो उघर चल पडता हूँ । यहाँ पहुँची 
कर दोना हाथो के योग से प्याला बनाता हूँ, और उस वस्तु को उठाता है । हाथ 
गौला हो जाता है और सामग्री तरछ छगती है । पीने पर प्यास बुझती है । अब 
मेरी प्रतिज्ञा कि जो बुछ दूर से मुझे पाती प्रतीव हुआ था, वास्तव में पानी था, 
निरीक्षण से सिद्ध हो गयी है। थानी का थर्थ ही एसी वस्तु है जो विशेष क्रिया 
और प्रतिक्रिया करने की क्षमता रखती हो । 
ऊपर के निरीक्षण में सन्दह का अवकाश मोजूंद है | यह सम्भव है कि निरीक्षण 

करने वाल्य किसी मानसिक रोग के कारण श्रम में रेत को गला और तरत्त समझ 
रहा ही । यद्द सन्देह अन्य मनृष्यो के अनुभव से दूर हो जाता है। मदि वह वस्तु 
अन्य मनुष्यों को भी गीली और तरकछ छगती है और उनकी थ्यास भी बुझाती है, 
तो वह पानी है । जिस प्रकार का प्रमाण प्राप्त होना सम्भव था, वह प्राप्त हो गया 
है । पीअस के शब्दों में, सत्य सार्वजनीन अनुभव है, किसी व्यक्ति विश्येष का 
अनुभव ही नही ।” संत्य का यह चिह्न पीअर्स बोर जेम्स के सिद्धान्तों में एक प्रमुख 


ओद बन गया । 
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मकर (२) तत्त्व-ज्ञान 


' 'तत्त्व-ज्ञात का प्रथम काम विश्व की अनेकता ' को व्यवस्थित करना है। दृष्ट 
बहुत्व की कुछ अन्तिम श्रेणियों में क्रमबद्ध किया जाता है । हम कई प्राचीन और 
नवीन दाशंनिकों की हालत में ऐसे यत्न की बावत देख चुके हैं । पीअर्स भी व्यापक 
वर्गों की खोज करंता है । उसके विचार में, हमारा सारा अनुभव और वाह्य पदार्थ 
तीन पक्ष दिखाते हैं । इन्हें एक दूसरे से पृथक्‌ नहीं किया जा सकता, परन्तु परीक्षण 
के लिए इन्हें अलग अलूग देखा जा सकता है । पहला पक्ष सरल विद्यमानता है। 
हमें लाल रंग का वोध होता है । यह एक मौलिक, अमिश्रित अनुभव प्रतीत होता 
है। कल्पना करें कि रंगों में छाल एक रंग नहीं, परन्तु अकेला रंग है, और कोई वस्तु 
ऐसी नहीं जो लाल न हो । ऐसी दुनिया में छा रंग का वोध तो होगा, परन्तु ज्ञाता 
को इसके लाल होने का वोध नहीं हो सकता । यदि कुछ वस्तुएँ लाल हों और कुछ 
लाल न॑ हों, तो ज्ञाता छाल वस्तुओं की श्रेणी वना सकता है। यहाँ निरे गुण 
के साथ, सम्बन्ध भी प्रस्तुत हो गया है; एकत्व के साथ अनेकत्व भी व्यक्त हो गया 
है । अनेकत्व भी निरा अनेकत्व नहीं; इसमें व्यवस्था दीखती है । यह व्यवस्था 
न पूर्ण है, न स्थायी है । वहुधा वैज्ञानिक और दाशैनिक जब नियम का वर्णन करते 
हैं, तो उसे सर्वेथा अभंग समझते हैं । अब विज्ञान की धारणा यह है कि प्रकृति 
अपनी क्रिया में अखण्ड नियम के अधीन काम नहीं करती; अनिवार्यता के साथ 
अनिश्चितता का कुछ अंश भी मिला है । पीअर्स कहता है कि नियम एकं प्रवृत्ति है 
संसार-क्रम अपने स्वभाव से व्यवस्था की ओर वढ़ रहा है । जैसे धीरें-धीरे आदत 
बनती जाती है, उसी तरह विश्व-व्यवहार में हो रहा है। समय की गति के साथ 
प्राकृत नियम दृढ़ होते जाते हैं, और उनका प्रभाव-क्षेत्र विस्तृत होता जाता है। 


नियम भी विकास के अधीन हैं । प्राकृत अभिश्चितता की वावत' यह पीअर्स का 
समाधान है । 


आदत की दृढ़ता भी सत्ता के सभी भागों में एक जैसी नहीं। जड़ जगत में 
यह लगभग १००५८वन चुकी है; इसलिए वहाँ नियम का पूर्ण शासन सा ही दिखाई 
देता है । चेतन आत्मा में नियम के साथ अनिश्चितता का अच्छा अंश भी मौजद 


है । इस स्थिति का एक लाभ यह है कि आत्मा पुरानी आदत को त्याग कर नयीं 
आदत बना सकती है। | ह॒ हि 
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पीअंसे की व्याख्या को पढकर हमारा ध्यान स्वभावत साख्य सिद्धान्त की ओर 
जाता है। साख्य के अनुसार मूल ग्रकृति में सत्व, रजस और तमस त्तीन गुण 
मौजूद है । यह रहते सदा एक साथ है परन्तु इनकी शक्ति एक दूसरे वी अपेक्षा 
बढती धटती रहती है । प्रकृति में तमस प्रधान है, इसमें अनिश्चितता का अश् 
बहुत कम है । रजस प्रधान होने पर क्रिया प्रमुख होती है, इसमें सघर्ष के परिणाम- 
स्वरूप व्यक्तित्व प्रमुख हो जाता है सत्त्व के प्रवल्ल होने पर व्यवस्था बढती है, 
जिसमें अनेकत्व के साथ एक नये प्रकार की एकता व्यक्त होती है। साखच्य और 
पीअसे दोनो में, मोह में तमस प्रधान होता है, कम में रजस श्रघान होता है, और 
ज्ञान में सत्व प्रधान होता है । 

(३) ज्ञान-मीमांसा 


डेकार्ट ने श्रतिभा को ज्ञान वी आधार-शिला बनाया था, कुछ घारणाएँ ऐसी 
होती हैं, जिनमें सन्देह हो ही नहीं सकता । पीअर्स इस दादे को स्वीकार नहीं 
करता ॥ यह ज्ञान कि प्रतिभा सारे शान वी आधारशिला है, हमें कैसे प्राप्त होता 
है ? यदि अनुभव से होता है, तो प्रतिभा आधार नही, आप आधारित है । यदि यह 
भी प्रतिभा की देन है, तो यह दूसरा श्रतिभान कैसे भ्राप्त होता है ? प्रतिभानों का 
क्रम कभी समाप्त नहीं होगा। 

आम तौर पर समझा जाता है कि ज्ञान मे ज्ञाता और ज्ञेय का स्पप्ट सम्पक 

द्वोता है, यह दो पदो का सम्बन्ध है | परीअर्स यह नहीं मावता । उसके भतानु- 
सार सारा ज्ञान अनुमान के रुप में होता है मैं कहता हूँ-'में फूल देखता हूँ !” 
देखता रग हैं, और पिछले अनेक वार दुहराये हुए अनुभव की नींव पर तुरत्त कह 
देता हूँ कि दृष्टि का विषय पूछ है। यहाँ भी आदत या अभ्यास का प्रभाव 
स्पष्ट है । यहाँ दो वस्तुआ का सम्बन्ध नही, तीन वस्तुओ का सम्बन्ध है। रम चिह्न 
है, इस चिह्न को द्वप्टा फूछ का सकेत बचाता है । इसी तरह धारणा और तर्क 
भी चिह्नो वी व्याख्या है, जो व्याख्याकार करता है। 


(२) विलियम जेम्स 


» जीवन वी झलक 
विलिपम जेम्स (१८४२-१९१० ) म्यूयार्क में पैदा हुआ । वह एक चंचल 


ढ 
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वालक था और इस दृष्टि से अपने भाई हेनरी से बहुत भिन्न था । उसका 
आयरलैण्ड से आकर अमेरिका में बसा था । परिवार की जड़ें अभी अमेरिः 
गहरी नहीं गयी थीं। बिलियम और हेनरी के माता पिता की तीत्र इच्छा: 
अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा, जो दिला सकते हों, दिलायें । < 
यूरोप ले गये, और लूुंडत, पैरिस, वोलोन, जेनीवा तथा बान की संस्थाओं में 
लेने का अवसर दिया ॥ इसका परिणाम यह हुआ कि दोनों भाइयों का ज्ञाः 
विस्तृत तो हो गया, परच्तु गहराई से वंचित रहा । एक परिणाम यह हुआ कि 
को भाषाओं का अच्छा ज्ञान हो गया, और दोनों ने अच्छा लेखक वनने की ये 
भाप्त कर ली । दोनों की शिक्षा एक साथ हुई थी; पीछे हेनरी उपन्यास- 
बता, परन्तु भनोवैज्ञानिक उपन्यास-लेखक; विलियम ने मनोविज्ञान पर ' 
परन्तु मनोविज्ञान को उपन्यास की रोचकता दे दी । 


विलियम जेम्स के लिए शिक्षा की मिश्चितता के कारण प्रश्न यह * 
वह जीवन-कार्य का चुनाव कैसे करे । उसने विज्ञान को चुना । यहाँ भी रु 
विद्या और चिकित्सा में चुनता था; चिकित्सा भ्रवल साबित हुईं । वह 
कालेज में शरीरक्रिया की शिक्षा के लिए नियुक्त किया गया । कुछ समय दें 
वह मनोविज्ञान विभाग में चला गया। १८९० में उसकी प्रसिद्ध पुस्तक 
विज्ञान के नियम! प्रकाशित हुईं। पहले उसका ख्याऊू था कि पुस्तक दो वा 
लिखी जा सकेगी, परन्तु यह १२ वर्षो के परिश्रम के बाद समाप्त हो पायी 
पुस्तक ने जेम्स को मनोव॑ैज्ञानिकों की पंक्ति में प्रथम स्थान दे दिया । 
जेम्स के चंचल स्वभाव ने उसे मनोविज्ञान से युक्‍त रहने नहीं दिया । उसमे 
विज्ञान को छोड़ कर, दर्शन का पढ़ाना आरम्भ कर दिया, और अन्तिम वर्षो में 
पर ही लिखा । कुछ लोगों के विचार में यह निश्वय उपयोगी न था । 


उसका स्वास्थ्य आरम्भ से ही अच्छा न था । पीछे उसे हृदय-रोग ने आ पर 
वह अवकाश-कालछ में भ्रमण के लिए एक जंगल में गया । वहाँ मार्ग खो 
के कारण इतना श्रम करना पड़ा कि वह विश्वविद्यालय को छोड़ने पर धाष्ट 
गया । उससे स्वास्थ्य के लिए यूरोप जाने का निएचय किया। उसकी प्र 
परले डी वहाँ पहेंची हई थी । आराम तो क्या मिलता शा * ज्ये जोड़ -५...... 
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दर्शन पर जो कुछ उसने लिखा, उसका विषय एक या दूसरे रूप॑ में व्यवहारवाद 
ही है। जैसा हम देख चुके हैं, इस विषय में जेम्स का अनुराग पीअर्स के एक 
व्याख्यान का फल था, जिसका एक शब्द भी जेम्स समझ नही सका था / जेम्स की 
पुस्तको में हम यहाँ तीन पुस्तकों को विशेष ध्यान में रखेंगे * 'विश्वास-सकल्प', व्यव- 
हारवाद/, 'अनेकरूप विश्व'। 


१ व्यवहारवाद' 


पीअर्स और जेम्स का व्यवहारवाद मूल में एक ही है, परन्तु ब्योरे में दोनो 
के दृष्टिकोणो में बहुत भेद है । पीअर्स ने कहा था कि हमारी सारी धारणाएँ भ्रतिशा 
की स्थिति में होती है, किसी भी हालत में हम मही कह सकते कि वह सन्देह से 
ऊपर है ज्ञान के भाग एक दूसरे का सहाय लेते है, इसकी नीव किसी असदिग्ध 
बोध पर नही । परीअर्स ने कहा कि कभी आछोचक ने उसकी प्रशसा नहीं की, 
केवड़ एक आलोचक की निन्‍दा को उसने प्रशसा के रूप में देखा । इस आलोचक 
ते कहा था कि स्वयं पीअर्स को अपने समर्थनों के सत्य होने में पूर्ण विश्वास 
नही ।” पीअर्स का भाव यह था कि खोज का द्वार कभी भी बन्द नहीं होना चाहिये । 
यही जेम्स का विचार था । उसकी मृत्यु के बाद, कागज के एक टुकड़े पर निम्न 
शब्द, जो उसका औतिम लेख था, पाये गये-- 


“कोई नतीजा या समर्यन नहीं । किस सत्ता ने यह तिश्चय किया है कि हम 
उसवी बाबत निणय करें ? कोई भविष्य बताने को नहीं, और कोई परामर्श 
ने के लिए नहीं | विदा 

पीअर्स और जेम्स दोनो के विचार में, धारणाओ की जाँच के लिए उनके 
यावद्वारिक परिणामों को देखना चाहिये । परन्तु किस प्रकार के परिणामों को ? 
गैअर्स नैयायिक था, उसके लिए परिणामा की जांच में बुद्धि ही निर्णय कर सकती 

। जहाँ यह कुछ न कहे, विश्वास का प्रदन ही न उठता चाहिए । जेम्स मवोवेज्ञा- 
पक था, उसके लिए बुद्धि के अतिरिक्त भाव और सकल्प भी मानव प्रद्वति 
अग हैं, इनकी उपेक्षा नही कर सकते । धर्म और नीति के सम्बाध में विश्वास 
बारना भी एक संकल्प ही होता है। जहाँ साक्षी पर्याप्त मात्रा में मिछ सके, 
हाँ निर्णय करने का अधिवार बुद्धि को ही है, परन्तु जहाँ स्थिति ऐसी न हो, 
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वहाँ हमें देखना चाहिए कि विद्वास और अविश्वास में अधिक तुप्टि कौन दे सकता 
है। जो कुछ वृद्धि के क्षेत्र से परे है, उसकी बावत्त, भाव की नींव पर, संकल्प को 
निर्णय कर छेना चाहिए । जब बूढ़े, वीमार और आशित पीअर्स नें जेम्स की पुस्तक 
व्यवहारवाद' को पढ़ा, तो उसने जेम्स को लिखा---स्पप्ट विचार की विधि सीखने 
का यत्न करो [ 


३. 'अनेकरूप विश्व 


व्यवहारवाद सत्ता को प्रवाह के रूप में देखता है । हमारा काम सत्ता को दूर 
से देखना ही नहीं, इसमें परिवर्तन करना भी है । प्छेटो ने परिवर्देन को गिरावट के 
रुप में देखा था, अरस्तु ने कहा कि गति आगे की ओर हो रही है । नवीन काल में, 
लाइवनिज़ ने विद्यमान जगत्‌ को अगरणित संभावनाओं में सर्वेश्रेष्ठ देखा; शापन- 
हावर ने इसमें अभद्र के सिवा कुछ देखा ही नहीं । अमेरिका की आत्मा क्रिया 
परभोहित थी । जेम्स ने कहा--जगत्‌ में अभद्र को बड़ी मात्रा मौजूद है, परन्तु 
यह तो हमारी क्रियाशवित के लिए एक छलकार है; हमें इसे स्वीकार करना 
चाहिए | जीवन का तत्त्व संघर्ष में है, और संघर्ष अनेकवाद का समर्थेत करता 
है। निरपेक्ष अध्यात्मवाद या एकवाद में परिवतेन के लिए कोई स्थान ही नहीं” । 
जेम्स ने 'अनेकरूप विश्व' में एकवाद की आलोचना की है । 


एकवाद कहता क्या है ? 


विद्व में अगणित्त चेतना-अवस्थाएँ हैं । प्रत्येक चेतना कुछ चेतना-अवस्थाओं 
का समन्वय है । के, ख, घ. - मेरी चेतता के भाग हैं; का, ख', घ. . मेरे पड़ोसी 
की चेतना के अंश हैं; क”, ख, घ”, . .एक त्तीसरे व्यक्ति की चेतना वन्नाते है । 
एकवाद कहता है कि व्यक्तित्व का ख्याल एक भ्रम है। मैं, मेरा पड़ोसी और अन्य 
मनुष्य चेतन नहीं, चेतना अवस्थाएँ ही हैं । क्रिया का ख्याल भी भ्रम है । जहाँ कर्त्ता 
ही नहीं, वहाँ क्रिया कहाँ से आयेगी । 
जेम्स इस विचार को स्वीकार नहीं करता । वह अनेक््‌वाद के पक्ष में निम्न 
हेतु देता है-- 5 
(१) निरपेंक्षवाद के अनुसार जो कुछ है, वह निरपेक्ष का ज्ञान ही है ; उस 
ज्ञान में कोई आन्तरिक विरोध नहीं । इस विचार के अनुसार जीवात्मा ज्ञाता 


नह आहचभमा दसस 


नही, निरपक्ष के ज्ञान का अश् है। परन्तु जीवात्मा तो अपने आप मो द्रष्दा भी 
पाता है। व्यवित के ज्ञान में ध्रान्ति होती है और भिन्न पुस्षो वे ज्ञान में विरोध 
भी होता है । एक्याद व्यक्ति थी सत्ता से इनकार करता है, इमलिए अमाय है । 


( २) एक्वाद मे अनुमार हमारी व्यवितगत सत्ता है नहीं, बेवल भागती 
है। विस भारती है ? निरपेक्ष तो पूर्ण था, उममें यह अपूर्णता कैसे आ गयी ? 


निरपेक्षवाद बे यास इस कठिनाई का कोई समाधान नही । यह अपूर्णवा दु ये 
ओर पाप दे रूप में बहुत भयावती है । स्वप्न में हम भ्रान्ति में रहते हैं, परन्तु 
जागने पर इसकी ओर से उदासीन हो जाते है । दु ख और पाप बहुत वठित समस्या 
प्रस्तुत बर देते है । एकवाद इन्हें आभास्ममात्र बताता है। नोई स्वस्थ चेतना 
इन्हें आभास नहीं माने सकती । 


(३) यदि सब बुछ निरपेद्ष की त्रिया और त्रुटि-रहित है, तो हमारे लिए 
पुछ करने फो रह नहीं जाता | अनिवायंता का निस्सीम छ्ासन है। अनेक" 
बाद व्यवित को स्वाधीनता देता है, और उसे प्रेरणा गरता है कि वह स्थिति वो 
मुधारने में जो कुछ कर सकता है, करे । सत्ता स्थिर नहीं, यह तो निरन्तर बदल 
रही है । 

(४) हमारा सारा व्यवहार इस विश्वास पर निर्भर है कि अनेक व्यक्ति 
वधमान है, और एक दूसरे के सम्पर्क में आते है यह विश्वास व्यवहार की जाँच 
पूरा उतरता है, इसलिए इसे सत्य मावना चाहिए । सत्य वही है, जो व्यवहार 
स्थिति की सागो को पूरा करता है | सत्य कोई स्थिर पदार्थ नही, जिसे केवल 
'खना होता है, यह तो वनता है । यह मूल्य का एक रूप है । 


(३) जॉन ड्युई 
व्यक्तित्व 
जॉन ड्युई (१८५९-१९५२) बरलिगटन, वर्माठ, में पैदा हुआ। शिक्षा 


[माप्त करने के बाद उसने मध्य-पद्चम के कुछ विश्वविद्यालयों में काम किया, 
पैर अन्त में कोलम्बिया विश्वविद्यालय में पहुंचा । जेम्स का जीवन पूर्व अमेरिका 
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में गुजरा था; घथुई को पूर्व और पश्चिम दोनों को देखने का अवसर मिला। 
र्मेवूरोप की संस्कृति का अधिक प्रभाव था; पश्चिम में नयी दुनिया का जीवन 
था| जैसे वात्टर छ्विठ्मेन को अमेरिकन कवि कह सकने हैं, वैसे ड्युई को 
अग्ेरिकन विचारक कह सकते हैं। 


जेम्स ने व्यवहारबाद को उन विद्वासों की पुष्टि के लिए जिन्हें बुद्धि युक्ति- 
युक्त नहीं वत्ताती, प्रयुतत किया था । पीअर्स ने इसका विरोध किया था, क्योंकि 
वह बुद्धि के अधिकार में कोई आक्षेप सहन न करता था। डुयुई ने परछोक की 
बावत जेम्स की चिन्ता को अनावश्यक समझा । उसने कहा कि विवेचन का काम' 
वत्तेमान जीवन को समझना और इसे निरन्तर उन्नत करते जाने का यत्न है। 
उसने जीवन के सभी क्षेत्रों को व्यवहारवाद के दृष्टिकोण से देखा; विशेष कर 
जिक्षा में उपयोगी परिवर्तन करने पर बल दिया । 


- डुयुई युई का मत 


ड्युई ने डाधिन के विकासवाद को सर्वाशतः मान्य समझा । जीवन आगे बढ़ना 
चाहता है, और इसके लिए जो उपाय भी सहायक होता है, वरतता है | उन्नति 
का सव से वड़ा हथियार चिन्तन हैं। जहाँ वात्तावरण एक सा बना रहता है, सहज- 
जान से काम चल जाता है; परन्तु वातावरण में परिवर्तन होता रहता है । नयी 
स्थिति में नयी व्यवस्था की आवश्यकता होती है । इसके लिए सहज-द्ञान पर्याप्त नहीं 


होता, और बुद्धि सोचने लगती है । चिन्तन में मानसिक क्रिया क्या होती है ? 


में प्रात: उठता हूँ, और दैनिक भ्रमण करने को जी नहीं चाहता, यह क्या 
ही गया है ? मैं जानना चाहता हूँ कि गड़बड़ शरीर के किस भाग में है । मैं डाक्टर 
से पूछता हूँ । उसे किसी विशेष रोग की शंका होती है, और वह इसे प्रतिज्ञा 
घना कर दवाई देता है । यदि दवाई के प्रयोग से कठिनाई दूर हो जाती है, तो 
उसकी प्रतिज्ञा को पुष्टि मिरू गयी । इसी प्रकार की क्रिया प्रत्येक कठिनाई के 
प्रस्तुत होने पर होती है । चिन्तन व्यवहार में कुशलता प्राप्त करने का साधन या 
अस्त है । ड्युई ने अपने विचार को अस्त्रवाद या साधनवाद का नाम दिया । इस 
प्रत्यय को उसने शिक्षा, नीति, राजनीति पर छागू करके बताया कि दर्शन का पुनः 
निर्माण.कैसे हो रहा है । उसने कई पुस्तकें लिखीं । मानव प्रकृति और माचरण' 
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और दिन में पुत निर्माण" हमारे ठिए विशेष मरत््द को है। दूसरी पुस्तवः आपान 
में दिये गये व्याययानों का सप्रह है। डुयुई मे वियारो में प्रमुख ये हैं. 


(३) दर्शन शारत्र का वास 


पशुओ का जीवन प्रत्यक्षीकरण और राहज शान पर निर्भर है) मनुष्य प्रत्यक्षी- 
करण के साथ बल्पना और हमूठि को भी मिलते हैं, और सहज-शान थे साथ 
बुद्धि वा प्रभाग भी करते हैं । इस तरह मनुष्या की दुनिया स्थूछ पदार्षों वी दुनिया 
से जिस में पशुजीवत व्यतीत करते है, अधिक विस्तृत होती है। पशु वियत 
क्रम को अपने लिए पर्याप्त पाते हैं, मनुष्य आदशों मी कल्पना करवे वास्‍्तवि 
बता को बदछना भी चाहता है। इन भेदा वे कारण भनुष्य को विवेगी पशु 
कहते हैं । 

ब्लेटो ने प्राइत पदार्थों की दुनिया बे! अतिरिक्त प्रत्ययों की दुनियां वी 
कल्पना वी । यहीं नही, प्रत्ययो की दुनिया को असल और पदार्थों बी दुनिया को 
नकल फहा । इसी भेद कया एव्झूप मन की अपेक्षा प्रकृति को निडृष्ट पद देता 
था। प्छेटो का धिचार शतियों तक तत्व-ज्ञान का प्रामाणिक सिद्धान्त बना रहा । 
मवीन काल में इस दृष्टिकोण वी उपयोगिता में सम्देह होने गा । बेकन मे बहा 
कि जीवत का उद्देश्य शक्ति का प्राप्त करना है, और नाव शर्ित है ।/ मनुष्य का 
बत्याण अदृष्द की वावत विवेचन करने में मद्दी, दृष्ट जयतू को समझने और उसके 
प्रयोग में है । विज्ञान की उप्नति ने औद्योगिक शान्ति कों जन्म दिया; और छोगो 
ने प्रकृति के महत्त्व को अनुभव क्िया। 

डूयुई के विचार में, दर्शनश्ास्त्र को परलोक का ख्याछ छोडकर छोक' बी 
और समस्त ध्यान देना चाहिए। लोक के सम्बन्ध में भी, वर्तमान वा विशेष महत्त्व 
है । कितनी ही दूर जाता हो, हमें चलना तो एक एक वदम होता है । दूर, अति 
दुर, के स्थिर आदर्शों से ध्यान हटाइर बदलती हुईं स्थिति को सुधारना दार्श- 
विक विवेचन का काम है | 

(ख) अनुभव और बृद्धि थे 
पुराने तत्व-्यञान के लिए अनुभव अ्रकटमो की दुनिया तक त्नीमित था, 
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अन्तिम स्थिर सत्ता की बाबत बुद्धि ही कुछ बता सकती थी। व्यवहारवाद के अनुसार 
सत्ता प्रवाहरूप है। इसके अनुसार अनुभव निद्धष्ट ज्ञान नहीं; यही ज्ञान है। 
वृद्धि अनुभव से अलूग नहीं; यह तो अनुभव में निरीक्षण का अंश प्रविष्ट करके 
उसे सुवोध बनाती है । जेम्स ने कहा था कि सत्य बना बनाया कहीं पड़ा नहीं, 
जिसे ढूँढ़ने के लिए हम इधर-उधर फिरते रहें; सत्य वह प्रतिज्ञा है, जो व्यवहार 
में ठीक उत्तरती है : सत्य बनता है । यहीं ड्युई का मत है । पुराना विचार ज्ञान 
और कर्म में ज्ञान को प्रथम स्थान देता था । अब मनोविज्ञान जीवनविदा के प्रभाव 
में है। इससे स्थिति बदल गयी है, और क्रिया प्रमुख हो गयी है । पदार्थों के 
जानने का तरीका यह नहीं कि हम दूर से उनका चिन्तन करें; उन्हें प्रयोग में 
छाकर देखता होता है कि हम उन पर क्या प्रभाव डाल सकते हैं, और वे हमें कैसे 
प्रभावित करते हैं । 


(ग) नीति 


०. ० 


जेम्स ने जगत्‌ के नानात्व को देखकर अनेकवाद का समर्थन किया था। 
ड्युई ने अनेकवाद के प्रत्यय का नीति में प्रयोग किया । पुराने दृष्टिकोण को 
अपनाकर त्ीति एक ही अन्तिम उद्देश्य का प्रसार करती रही है । कोई इसे सुख 
के रूप में, कोई शिवसंकल्प के रूप में, कोई ज्ञान के रूप में देखता है; परन्तु विचारक 
प्रायः नैतिक एकवाद का समर्थन करते हैं । ड्युई नीति में अनेकवाद को छाता है । 
वह साधन और साध्य के भेद को भी नहीं मानता, व नैतिक मूल्यों में ऊेच नीच 
का भेद करता है ! हम पूछते हैं--- नैतिक आदरशें क्या है ?! ड्युई पूछता है--- किस 
की बावत और किस स्थिति की वावत भ्रइन करते हो ? सारे मनुष्य एक 
स्थिति में नहीं; और कोई एक मनुष्य भी एक ही स्थिति में नहीं रहता । हरएक 
का कर्तव्य वत्तेमान कठिनाई को दूर करके आगे बढ़ना है । यदि मेरे लिए 
इस समय शारीरिक निर्बेकता कठिनाई हैं, तो मेरा कर्त्तव्य स्वास्थ्य को प्राप्त 
करना है; यदि मेरे पड़ोसी के लिए पारिवारिक कलह विशेष कठिनाई हैं, 
तो उसका कर्तव्य उस करूह को दूर करना है) यह वात महत्त्व की नहीं कि 
हम कहाँ खड़े हैं । महत्व की वात यह है कि जहाँ कहीं भी हैं, आगे बढ़ने का 
यत्न करें । अच्छे पुरुष का चिह्न यह है कि वह्‌ अधिक अच्छा बनने के गसत्न में 
लगा रहे १ 
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और दर्शन में पुत निर्माण हमारे लिए विशेष महत्त्व की हैं । दूसरी पुस्तक आपात 
में दिये गये व्याव्यावों का संग्रह है ! डुयुई के विचारों में प्रमुख ये है-+ 


(क) दर्शन शास्त्र का कास 


पशुओ का जीवन प्रत्यक्षीक्रण और सहज ज्ञान पर निर्भर है । मनुष्य प्रत्यक्षी- 
करण के साथ वल्पना और स्मृति को भी मिलछाते है, और सहुज-डान के साथ 
चुद्धि का प्रयोग भी करते है । इस तरह मनुष्यों वी दुनिया स्थूछ पदार्थों की दतिया 
से जिम में पशुजीवन व्यतीत करते है, अधिक विस्तृत होती है । पशु विगत 
क्रम को अपने लिए पर्याप्त पाते हैं, मनुष्य आदझों वी कल्पना करके वास्तवि 
कता को खदलना भी चाहता है । इन भेदा के कारण मनुष्य को विवेकी पशु 
बहते है । 

ब्लेटो नें प्राकत पदार्थों की दुनिया के अतिरिक्त प्रत्ययों की दुनिया की 
कल्पना की / यही नही, प्रत्ययो की दुनिया को असल और पदार्थों की दुनियां को 
मकर कहा । इसी भेद का एव रूप भन की अपेक्षा श्रकृृति को निकृष्ट पद देना 
थ्रा। प्लेटो का विचार शतियों तक तत्त्व-ज्ञान का प्रामाणिक सिद्धान्त बता रहा । 
मवीत फाछ में इस दृष्टिकोण की उपयोगिता में सन्देह होने छगा । बेफन ते कहा 
कि जीवन का उद्देश्य शक्ति का प्राप्त करना है, और 'ज्ञान क्ति है /' मनुध्य का 
कल्याण अवृष्ट की बावत विवेचन करने में मही, दुष्ट जंगतू को समझते और उसके 
प्रयोग में है । विज्ञान की उम्नति ने औद्योगिक क्रान्ति को जन्म दिया; और ल्‍ौगो 
में प्रकृति के महत्त्व को अनुभव किया । 

ड्युई के विचार में, दर्शनशास्त्र को परलोक का र्याल छोडकर छोक की 
ओर समस्त ध्यात देठा चाहिए 4 छोव के सम्बन्ध में भी, वर्तमान का विशेष महत्त्व 
है ॥ कितनी ही दूर जाना हो, हमें चलना तो एक एक कदम होता है । दूर, अति 
बुर, के स्थिर आदझ्यों से ध्यात हटाकर बदछती हुई स्थिति को सुधारता दा्श- 
निब' विवेचन का काम है । 

(छ) अनुभव और बृद्धि ह 


पुराने तत्त्व ज्ञान के लिए अनुभव प्रकंटनों वी दुनिया ठक् सीमित था, 


अमेरिका का दर्शेच श्श्श्‌ 


पता का प्रदन ही नहीं उठता । इसका फल यह है कि देझ्ष में अनेक निरीक्षण 
हें रहे हैं। व्यवहारवाद के अनुसार प्रयोग सारी उन्नति की जान है। वत्तेमान 
नेप्तत का सबसे बड़ा काम आने वाली नसरू को अच्छी शिक्षा देना है । 


(४) सेंदायना 
१. व्यक्तित्व 


जाजें सेंटायना १८६३ में स्पेन में पैदा हुआ । उसका पिता धनी और उच्च वर्ग 
का था। जार्ज अभी ९ वर्ष का था, जव उसकी माता अपने दूसरे पति से अछूग 
हो गयी । वह पहले पति से पैदा हुए बच्चों और जार्ज को लेकर अमेरिका चली 
गयी । सौतेले भाइयों में यों ही स्तेह कम होता है, जा की उम्र और दूसरों की 
उम्र में इतना अन्तर था कि वे एक दूसरे के बहुत निकट न हो सकते थे । जार्ज 
को नये देश में भी दूसरों की संगति में रुचि न थी, वह अपना समय अकेला ही पुस्तकों 
के साथ या कल्पना - में गुजारता था । उसने हावेंडे में शिक्षा प्राप्त की, और वहीं . 
१८९० से १९१२ तक पढ़ाता रहा। विश्वविद्यालय के काम से अलग होकर, 
वह यूरोप वापिस चला गया, और रोम में रहने छूंगा । 


जितना समय बह अमेरिका में रहा, एक परदेशी की स्थिति में रहा---अमे- 
रिका के जीवन ने उसे प्रभावित नहीं किया । जेम्स और राएस भी उस समय 
पढ़ाते थे; सेंटायना हैरान होता था कि छोग उन पर मोहित हैं । वह वास्तव में 
प्राचीन यूनाव का वासी था; प्लेटो और अरस्तू उसके दिक और दिमाग पर 
छाये हुए थे । उसने कई पुस्तकें लिखीं, और वहुत रोचक भापा में लिखीं । उसकी 
पुस्तकें प्लेटो की लेखशैली की याद दिलाती हैं। पहली पुस्तक, सौन्दये-अनुभव' 
थी; सबसे प्रसिद्ध रचना बुद्धि काजीवन' थी । यह पाँच जिल्दों में प्रकाशित हुई। 
इनकी वावत ही यहाँ कुछ कहेंगे । 
२. सौन्दर्य-अनुभव 


मैं फूल को देखता हूँ, इसे छूता हूँ; निकट होने पर इसकी गंध भी लेता हूँ । 
इसी प्रकार के अनुभव लूस्सन से भी आआप्त करता हूँ । फूछ को सुन्दर कहता हैं; 
लस्सन को सुन्दर नहीं कहता । क्या कोई विज्ञेप गुण फूल में मौजूद है, और लस्सन 
में मौजूद नहीं, जिसके कारण मैं फूल को सुन्दर कहता हूँ, और लूस्सन को नहीं 


रश्३्४ परशिचिमो दर्शन 
(घ) राजनीति 


राजनीति में ड्युई प्रजातन्त्रवादी था, यह स्वाभाविक ही था ! उसके विचार में 
प्रजातन्त्रयाद का तत्त्व यह है कि प्रत्येत को अपनी सर्वाश उन्नति का अवसर 
मिद्े, और श्रत्येक, अपनी योग्यता के अनुसार, सामूहित उस्नति में योग दे 
सके! । मानव जाति की उम्नति में युद्ध बडो रकावट है। जब तक विविध राज्य 
अपनी अपनी प्रमुता पर बल देंगे, युद्ध की सम्मावना बनी रहेगी । 


व्यक्ति और समाज वा सम्बन्ध एक वडी समस्या है ! हर एक स्वाधीनता और 
व्यवस्था वी कीमत को स्वीकार करता है, परन्तु यह स्वीकृति हमें दूर गद्दी छे 
जाती । प्रशन यह है कि व्यक्तित की स्वाधीनता यो बहाँ सीमित किया जाय | प्रजा- 
तन्द्र वी माँग यह है कि जो बुछ भी मनुष्य, अकेले या इच्छा से बनाये समूहों 
में, कर सकते हैं, उन्हें करने दिया जाय, जो कुछ उनवी शक्ति से बाहर है, वह 
राष्ट्र करे । शयुई तो चाहता है कि राष्ट्र भी एक दूसरे के निकट आयें ॥ व्यापार 
श्रम, विज्ञान, कला, धर्म--मे सब देशो वी आडो को तोड ही रहे है । 


(४) शिक्षा 


शिक्षा के सुधार पर जनता के ध्यान को वेन्द्रित करने में जितना काम ड्युई 
ने किया है, उतना अमेरिका में किसी अन्य व्यक्तित ने नही किया । शिक्षा की बाबत 
कहा जाता है कि यह 'जीवत के लिए तैयारी है // यह विवरण शिक्षा को साधन 
बना देता है । इसके विरुद्ध ड्युई कहता है कि शिक्षा ही जीवन की प्रमुख क्रिया 
है । शिक्षा वृद्धि का दूसरा नाम है और यह काम आयु भर जारी रहना चाहिए। 
स्कूछ कालेज छोडने पर भनुष्य की शिक्षा समाप्त नहीं हो जाती, अपने सहारे 
शिक्षा आरम्भ होती है । जो शिक्षा स्कूछो, कालेजो में दी जाती है, उत्तमें विनान 
को प्रमुख स्थान मिलना चाहिए ॥ विज्ञान में भी इस्तको के पढने पर नहीं, हाथ 
के काम पर वल देना चाहिए। जो ज्ञान इस तरह प्राप्त होता है, वही ज्ञान का 
अमूल्य अश् है । क्रिया को शिक्षा का साधन बताओ ॥/ 


अमेरिका की उच्च शिक्षा में दिखाई देता है | श्सी 
नाम का भेद 
एकन 


इस मनोवृत्ति का प्रभाव अमे 
शिक्षा की सस्थाएँ कही कालेज कहलाती है, कही विश्वविद्यालय । 
है । प्रक्षिया का भेद नही । हर एक सस्था अपना पाठ्यक्रम निरिचित करती है; 


अमेरिका का दर्शन श्र्र्‌ 


जपता का प्रश्न ही नहीं उठता । इसका फल यह है कि देश में अनेक निरीक्षण 
हो रहें हैं। व्यवहार्वाद के अनुसार प्रयोग सारी उन्नति की जान है। वत्तेमान 
नेसल् का सबसे बड़ा काम आने वाली नसरू को अच्छी शिक्षा देना है । 


(४) सेंटायना 
१. व्यक्तित्व 


जाज सेंटायना १८६३ में स्पेन में पैदा हुआ । उसका पिता धनी और उच्च बर्गे 
का था। जाजे अभी ९ वर्ष का था, जब उसकी माता अपने दूसरे पति से अरूम 
हो गयी । वह पहले पति से पैदा हुए बच्चों और जार्ज को लेकर अमेरिका चली 
गयी। सौतेले भाइयों में यों ही स्नेह कम होता है, जाजें की उम्र और दूसरों की 
उम्र में इतना अन्तर था कि वे एक दूसरे के बहुत निकट न हो सकते थे | जाजे 
को नये देश में जी दूसरों की संगति में रुचि न थी, वह अपना समय अकेला ही पुस्तकों 
के साथ या कल्पना - में गुजारता था। उसने हावेडे में शिक्षा भाप्त की, ओर वहीं . 
१८९० से १९१२ तक पढ़ाता रहा । विश्वविद्यालय के काम से अरूग होकर, 
बह यूरोप चापिस चला गया, और रोम में रहने लूगा । 


जितना समय वह अमेरिका में रहा, एक परदेशी की स्थिति में रहा--अमे- 
रिका के जीवन ने उसे प्रभावित नहीं किया । जेम्स और राएस भी उस समय . 
पढ़ाते थे; सेंटायना हैरान होता था कि लोग उन पर मीहित हैं । वह वास्तव में 
भाचीन यूनान का वासी था; प्लेटो और अरस्तू उसके दिल और दिमाग पर 
छाये हुए थे । उसने कई पुस्तकें लिखीं,और बहुत रोचक भाषा में लिखीं । उसकी 
पुस्तके प्लेटो की छेखशैली की याद दिल्‍ूती हैं। पहली पुस्तक, सौन्दर्य-अनुभव' 
थी; सबसे प्रसिद्ध रचता बुद्धि काजीवन' थी । यह पाँच जिल्दों में प्रकाशित हुई। 
इनकी बाबत ही यहाँ कुछ .कहेंगे । 
२. सौन्दर्य-अनुभव' 


मैं फूल को देखता हूँ, इसे छूता हूँ; निकट होने पर इसकी गंध भी लेता हूँ । 
इसी प्रकार के अनुभव लस्सन से भी श्राप्त करता हूँ । फूल को सुन्दर कहता हैं; 
लस्सन को सुन्दर नहीं कहता । क्या कोई विशेष गृण फूल में मौजूद है, और लरूस्सन 
में मौजूद नहीं, जिसके कारण मैं फूल को सुन्दर कहता हूँ, और लरूस्सन को नहीं 


08 पारचमा दशन 


कहता ? या यह भेद बाह्म पदार्थों में तो नही, मेरी मानसिक अवस्था में है २ 
किसी वस्तु को सुन्दर कहने का अर्थ यह है कि उसके सम्पर्क में आने पर हमें प्रस- 
नता होती है । प्रसन्नता तो अन्दर की अवस्था है, बाहरी पदार्थों का गुण नहीं। 
आरम्भ में बच्चा अन्दस्वाहर का भेद कर नहीं सकता, मातव जाति भी अपने 
बचपन में ऐसा करने के अयोग्य होती है ! गुणो के साथ, हम उद्ेयो को भी बाहर से 
आता समझते है । सेंटायना के विचार में, सौन्दर्य-अनुभव में हम थोडे काल के हिए, 
फ़िर उत्ती आरम्भिक अवस्था में जा यहुँचते है । 'धौन्दर्य वह ह॒ुप॑ है जिसे हम अप्रनें 
अन्दर नही, अपितु बाहर देखते है ।” यह भ्रान्ति थोडी देर रहती है, परन्तु जितनी 
देर रहती है, बहुत सुखद होती है । बुद्धि में आदर्श-रचना की दावित है | इस शक्ति 
के प्रयोग से, वह गद्य के नीरस जगत्‌ के साथ कविता के जगत्‌ की भी रचना 
कर लेती है। कला एक ऐसी रचना है। 
३ बुद्धि विज्ञान में 
बुद्धि प्राकृत श्रवृत्तियो की शत्रु नही, यह उन्हें मेड-मिलाप से रहने के योग्य 
बनाती है । बुद्धि प्रवृत्तियो और विवेक का सयोग है, इन दोनो में कोई एक अश 
जीवन को सफ्ल नहीं बना सकता । 
तत्त्व ज्ञान में सेंटायना डिमाक्राइट्स का अनुयायी था । जगत्‌ में जो कुछ 
हो रहा है, परमाणुओ का खेल है, श्राकत नियम व्यापक है। चेतना भी कसी 
तरह प्रकट हो गयी है, परन्तु यह प्रश्वति के व्यवहार में किसी प्रकार का दखल 
नहीं दे सकती । चेतना किसी क्रिया का साधन नहीं, यह कल्पना से रोचक 
चित्र बना लेती है और उनसे प्रसन्नता चूस लछती है । 
आजकल विकास का प्रत्यय प्रधान है / विकासवाद के अनुसाद कोई वस्तु या 
झवित अ्रक्ट नहीं होती, कम से कम कायम मही रहती, जब तक कि उससे विकास 
में सहामता न मिलती हो । यदि चेतता कुछ करती कराती नही, वो प्रकट व्यो 
हुई ? और व्यर्थ होन पर भी अभी टिवी हुई क्यों है ? 


४ बुद्धि ओर घ्म 
परमाणुवादी होते के कारण, सेंटायता आस्तिक हो नहीं सकता था, परन्तु वह 
यूतानी भाव में रगा था, ओर स्पेन में दैदा हुआ या । उसे ईसाइयत में विश्वास 
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"था, परन्तु रोमन कैथॉलिक मत से प्यार करता था । उसे शोक था कि ऐसी 
ताप श्रान्ति' उसके हाथ से जाती रही है। यहुदी वाइविल को कविता के 
>्पमें देखते थे; जमनी के छोगों ने इसे इतिहास की दृष्टि से देखा, और 
रैपका परिणाम यह हुआ कि यह कविता अपनी कीमत खो बैठी । 


५. बुद्धि और समाज 


समाज का प्रमुख काम सदस्यों को व्यवस्था में रखना और उन्हें अच्छा जीवन 
अतीत करने के योग्य बनाना है । अमेरिका में आम ख्याल यह था कि प्रजातस्त्र मर 
पज्य इसका सर्वोत्तम साधन है । हम देख चुके हैं कि सेंटायना अमेरिका में रहने 
पर अमेरिका की मनोवृत्ति को अपना नहीं सका । उसकी दृष्टि,आगे की ओर नहीं, 
पीछे की मोर देखती थी। वह आप उच्च वर्ग में पैदा हुआ था; प्लेटो और अरस्तु 
के विचार उसके मस्तिष्क पर छाये हुए थे | जो व्यवस्था सुकरात जैसे पुरुष को, 
युवकों का आचरण श्रष्ट करने के आरोप पर, मृत्युदण्ड दे सकती है, वह्‌ सेंटा- 
या को उपयोगी प्रतीत नहीं हो सकती थी । वह शिष्टजन-शासन के पक्ष में था; 
शासन उन लोगों के हाथ में होना चाहिए, जो योग्यता में आगे हों । हाँ, यह 
गैक है कि शिष्ट-वर्ग का कोई बन्द वाड़ा नहीं होना चाहिए; प्रत्येक मनुष्य के लिए, 
अपनी हिम्मत से आगे वढ़कर, इस वर्म में प्रविष्ट होने की संभावना होनी चाहिए । 


सेंटायना के विचारों में अमेरिका के जीवन का कोई अंश नहीं । उसे वत्तमान 
अध्याय में स्वान देने का कारण यही है कि उसने अपनी पुस्तकें अमेरिका में लिखीं । 
यह उन्हें यूरोप के किसी देश में भी लिख सकता था। उस हालत में यह संदिग्ध 
है कि उसप्ते दर्शन के संक्षिप्त इतिहास में स्थान मिलता या न मिलता । वह एक 
योग्य प्रोफेतर था, और उसने अच्छी पुस्तकें लिखीं, परन्तु कोई ऐसा विचार प्रस्तुत 
भनहों किया, जो उसे प्रसिद्ध दा्ेनिकों की पंक्ति में ला खड़ा करे। अमेरिका 
में उसके लेखों का स्वायत कैसा हुआ ? उसने एक वार हेंसी में कहा “ 'सौन्दर्य-अनुभव! 
मेरी पुस्तकों में सब से त्िय है; इसकी १०० प्रतियाँ वर्ष में विक जाती हैं ।” 


२३६ परिचमी दर्शम 


कहता ? या यह भेद बाह्म पदार्थों में तो नही, मेरी सादसिक अवर्था में 
किसी वस्तु को सुन्दर बहने का अर्थ यह है वि उसके सम्पर्क में आने पर दें 
भत्ता होती है । प्रसन्नता तो अन्दर वी अवस्था है, बाहरी पदार्थों का गुण ने 
आरश्भ में बच्चा अन्दर-बाहर का प्रेंद कर नहीं सवता, मानव जाति भी ४ 
बचपन में ऐसा करने वे अयोग्य होती है । गुणों के साथ, हम उद्गेगो को भी बाह 
आता समझते हैं । सैंटायना के विचार में, सौन्दय्य-अनुभव में हम थोड़े काछ के लि 
फिर उसी आरम्भिक अवस्था में जा पहुंचते हैं । सौन्दर्य वह हर्ष हैं जिसे हम अ 
अन्दर नही, अमितु बाहर देखते है ।” यह ध्रान्ति थोडी देर रहती है, परूतु जित 
देर रहती है, बहुत सुघद होती है । बुद्धि में आदश्-रचना की शकित है इस शा 
के प्रमोग से, वह गद्य के मीरस जगतु के साथ कविता के जगत की भी रच 
क्र ऊती है। कला एक ऐसी रचना है। 


३ बुद्धि विज्ञान में 


बुद्धि आहत श्रवृत्तियों की शत्रु नही, यह उहें मेलनमिल्प से रहने के यो 
बनाती है । बुद्धि श्रवृत्तियों और विवेक का समोग है, इन दोनो में कोई एक" अ 
जीवन को सफ्ल नहीं बना सकता ! 


तत्त्व-शञान में सेंटायता डिस्राक्राइटस का अनुयाथी था। जगवू में जो कुः 
हो रहा है, परमाणुआ का खेल है, भ्राकृत नियम व्यापक है। चेतना भी किस 
तरह प्रकट हो गयी है, परन्तु यह प्रकृति के व्यवहार में किसी प्रकार का दखल 
नहीं दे सकती । चेतना किसी क्रिया का साधन नहीं, यह कल्पना से रोचक 
चित्र बना छेती हैं और उनसे प्रसन्नता श्रूंस लेती है । 

आजकल विकास का प्रत्यय प्रधान है । विकासवाद के अनुसार कोई वस्तु मा 
शकित अकट नही होती, कमर से कम कायम मही रहती; जेब तक कि उससे विकास 
में सहायता न मिलती हो । यदि चेतना कुछ करती कराती नही, ती प्रकट क्यों 
हैई ? और व्यर्थ होने पर भी अभी टिकी हुई क्यों है? 


४ बुद्धि और घ॒र्म 


परमाणुवादी होते के कारण, सेंटयवा आस्तिक हो नहीं सकता था, परन्ठु वह 
गनानी भाव में रगा था, और स्पेन में पैदा हुआ था । उसे ईसाइयपत में विश्वास 
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/ थी, परत्तु रोमन कैयॉलिक मत से प्यार करता था । उसे शोक था कि ऐसी 
अतापी प्रान्ति' उसके हाथ से जाती रही है। यहूदी वाइबिल को कविता के 
लव में देखते थे; जमनी के लोगों ने इसे इतिहास की दृष्टि से देखा, और 
इसका परिणाम यह हुआ कि यह कविता अपनी कीमत खो बैठी । 


५. बुद्धि और समाज 


समाज का प्रमुख काम सदस्यों को व्यवस्था में रखना और उन्हें अच्छा जीवन 
अतीत करने के योग्य बवाना है । अमेरिका में आम ख्याल यह था कि प्रजातस्त्र 
राज्य इसका सर्वोत्तम साधन है । हम देख चुके हैं कि सेंटायना अमेरिका में रहने 
पर अमेरिका की मनोवृत्ति को अपना नहीं सका । उसकी दृष्टि,आगे की ओर नहीं, 
पीछे की ओर देखती थी । वह आप उच्च वर्ग में पैदा हुआ था; प्लेटो और अरस्तृ 
विचार उसके मस्तिष्क पर छाये हुए थे । जो व्यवस्था सुकरातत जैसे पुरुष को, 
युवकों का माचरण भ्रष्द करने के आरोप पर, मृत्युदण्ड दे सकती है, वह सेंटा- 
यना को उपयोगी प्रतीत नहीं हो सकती थी | वह शिष्टजन-शासन के पक्ष में था; 
शासन उन छोगों के हाथ में होता चाहिए, जो योग्यता में आगे हों । हाँ, यह 
ठीक है कि शिष्ट-वर्ग का कोई बन्द वाड़ा नहीं होना चाहिए; प्रत्येक मनुष्य के लिए, 
अपनी हिम्मत से आगे बढ़कर, इस वर्ण में प्रविष्ट होने की संभावना होनी चाहिए । 


सेंठायना के विचारों में अमेरिका के जीवन का कोई अंश नहीं । उसे वत्तमान 
अध्याय में स्थात देने का कारण यही है कि उसने अपनी पुस्तकें अमेरिका में लिखीं । 
यह उन्हें यूरोप के किसी देश में भी लिख सकता था । उस हाछत में यह संदिग्ध 
है कि उस्ते दर्शन के संक्षिप्त इतिहास में स्थान मिलता या न मिलता । वह एक 
योग्य प्रोफेसर था, और उसने अच्छी पुस्तकें लिखीं, परन्तु कोई ऐसा विचार प्रस्तुत 
नहीं किया, जो उसे असिद्ध दा्शनिकों की पंबित में ला खड़ा करे। अमेरिका 
में उसके छेखों का स्वागत कैसा हुआ ? उसने एक बार हँसी में कहा / 'सौन्दर्य-अनभव' 
मेरी पुस्तकों में सब से श्रिय है; इसकी १०० प्रतियाँ वर्ष में बिक जाती हैं ।! 


दर पश्चिमो दशच 


कहता ? या यह भेद बाह्म पदार्थों में तो नही, मेरी मानसिदः अवस्था में हैं *ै 
किसी वस्तु को सुन्दर कहने का अर्थ यह है कि उसके सम्पर्क में आने पर हमें प्रस- 
जता होती है । प्रसन्नता तो अन्दर की अवस्था है, बाहरी पदार्थों का गुभ नहीं । 
आरम्भ में बच्चा अन्दर-बाहर का भेद कर नहीं सकता, मादव जाति भी अपने 
बचपन में ऐसा करने के अयोग्य होती है । गुणों के साथ, हम उद्वेगो को भी बाहर से 
आता समझते है ! सेटायना के विचार में, सोन्दर्य-अनुभव में हम थोडे काल के लिए, 
फिर उसी आरम्भिक अवस्था में जा पहुँचते है । सौन्दर्य वह हर्ष है जिसे हम अपने 
अन्दर नही, अपितु बाहर देखते हैं । यह भ्रान्ति थोडी देर रहती है, परततु जितनी 
देर रहती है, बहुत सुखद होती है । बुद्धि में आदर्श-रचना की द्कित है । इस दविति 
के भ्रयोग से, वह गद्य के नीरस जगत्‌ के साथ कविता के जगत की भी रखना 
कर लेती है। कछा एक ऐसी रचना है। 
३ बुद्धि विज्ञान में 
बुद्धि प्राकृत प्रवृत्तियों की झत्रु मही, यह उन्हें मेछ-मिछाप से रहने वे योग्य 
बनाती है । बुद्धि प्रवृत्तियों और विवेक का सयोग है, इन दोनो में कोई एवं अश 
जीवन को सफ्ल नहीं बना सकता ! 
तस्व-ज्ञान में सेंटायवा डिमाक्राइटस का अनुयायी था। जगत्‌ में जो कुछ 
हो रहा है, परमाणुओ का खेल है, श्राकृत दियम व्यापक है। चेतना भी किसी 
तरह प्रकट हो गयी है, परन्तु यह प्रद्गति बे व्यवहार में किसी प्रवार का देख 
नही दे सकती । चेतना किसी क्रिया का साधन नहीं, यह वल्पना से रोघक 
चित्र बना लेती है और उतसे प्रसन्नता चूस लेती है । 
आजकल विकास का प्रत्यय प्रधात है । विकासवाद वे अनुसार कोई वस्तु था 
शक्त प्रकट नही होती, कम से कम कायम नही रहती, जब तक कि उससे विवास 
में सहायता न मिलती हो । यदि चेतना कुछ करती कराती नहीं, तो प्रकट क्यों 
हुई ? और व्यर्थ होने पर मरी अभी टिब्री हुई क्‍या है ? 


४ बुद्धि और घर्म 
परमाणुवादी होने के कारण, सेंटायना आस्तिक हो नहीं सकता था, परन्छु वह 
यूनानी झाव में रगा था, और स्पेन में पैदा हुआ था 3 उसे ईसाइयत में विश्वास 
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वु रोमन कथालिक मत से प्यार करता या । उत्ते शोक था दि ऐसी 
न्ति' उसके हाव से जाती रही हैँ। यहूदी बाइबविल को कविता के 
ते थे; जमेती के छोगों ने इसे इतिहास वे दृष्टि से देखा, और 


राम यह हुआ कि यह कविता अपनी कीमत खो बैठी । 


ओर समाज 

ज का प्रमुख काम सदस्यों को व्यवस्था में रखना और उन्हें अच्छा जीवन 
रने के योग्य बनाना है । अमेरिका में आम ख्याल यह वा कि प्रजातन्त्र 
का सर्वोत्तम साधन हैं. । हम देंख चुके हैं कि सेंटायना अमेरिका में रहने 
रुका की मनोवृत्ति को अपना नहीं सका । उसकी दृष्टि, आगे की ओर नहीं, 

' ओर देखती थी। वह आप उच्च वर्ग में पैदा हुआ था; प्लेटो और भरस्तू 

थे । जो व्यवस्था सुकरात जैसे पुरुष को, 


र उसके मस्तिष्क पर छाये हुए थे 
का आचरण भ्रप्द करने के आरोप पर, मृत्युदण्ड दे सकती है, वह सेंटा- 


[ उपयोगी प्रतीत नहीं हो सकती थी । वह शिष्टजन-शासन के पक्ष में था; 
उन लोगों के हाथ में होता चाहिए, जो योग्यता में आगे हों। हां, यह 
: कि शिप्ट-वर्ग का कोई वन्द वाड़ा नहीं होना चाहिए; भव्येक मनुष्य के लिए, 
द विश होने की सं न 

हिम्मत से आगे वढ़कर, इस वर्ग मं प्रविष्ट होने की संभावना होनी 
्य | हे छत पाहिए । 


वंटायना के विचारों में अमेरिका के जीवन का कोई अंश नहीं । उस्रे बग 
य में स्थान देने का कारण यही है कि उसने अपनी पुस्तकें अमेरिका में हवा न 
उन्हें यूरोप के किसी देश में भी लिख सकता था । उस हालत में'परह हक । 
5 उछ्ते दर्शन के संक्षिप्त इतिहास में स्थान मिलता या न मित्ता। के द्ग्घ 
[ प्रोफेसर था, और उसने अच्छी पुस्तकें लिखीं, परन्तु कोई ऐसा कर दे एक 

किया, जो उस्ते प्रसिद्ध दादनिकों की पंक्ति में ला खढ़ा ४: 5 प्रस्तुत 
सके छेखों का स्वागत कैसा हुआ ? उसने एक बार हेंसी में कहा" २ | ब्मेरिका 
; पुस्तकों में सव से श्रिय है; इसकी १०० प्रतिर्याँ वर्ष में बिक >> ननई-अनु 
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